' एप्प 











( 
| ॥ ॐ ॥ 0 
| ॥ सोऽ £ 

प्रि ४ सोभासारेजक्तमेः यनसमसोभेश्रीराज, अरदतगुखके प] 

(| ध्याने, खुधरे स्षगलाकाज ॥ २? ५ जि 

पि] 
अपथ र ज ही 
| ॥ जन वृष्क स्त्नग्रादखा॥ 

॥ प्रि => > 9८५९७५2. ६ <-> (२ 
। ष श्रत स्प्ररणीय, पुञ्य श्री श्री १००८ श्री अभरनिदजी ॥ 

(9: मदाराजके, सम्पदायके चयोघ्रद्ध स्थामीजी स्दाराज, (4 

श्री १००८ श्री दयाछचद्रेजी मादयाराज, 

५ 
ध ॥ शरसिद्धयक्ता, छ 
छि खनी श्री १०८ प्री देमराजजो मदाराजके, सदुषदे- 
गी छसे संय्रट फरक; छपाके परसिद्ध फर्ती 2 
द| छाधनराज गुमनाजी छुकड ( खंडप ) ध 
। (ष ग्राम (मास्याड) पोट (समद्डि) प्र 
श ९ 
र क (1 
[ॐ अरथमाबुत्ति १००० (वीर समत २४५२) 
ह ( किक्छम सम्रत, २९८३ श्राव्रण सुद्‌ ९३) | 
१ व) 
द 


सस्य सदुषय्येग 
त 


~ 


वसत सुद्रणाख्यमां चोमनकराट ईभ्वराङ म्देताप छप्यु 
छे सीषीद दास्पोत्ताट-अमदावाद्‌ 








३ 


( नोट )--इस पुस्तकको, उघाडे सुख); यो दिपरकके) 
ग्रासे न पट्टे यत्तनासे पटे, इतत पुस्तकको सावधानसे 
रखे, यत्नात, 


( नोट )-जिसर मदाशयरो, इस पुस्तककी आवश्य- 
तादो, वह, चार) आने, टिकट डाक महसे, लिये 
निम दछिखित पतेत मेज टिकट पहुचततेी पुस्तक शीघ्र 
भेजदी जायभि 


( पूस्तकफ गिलनेका पचा) 


. १ गिरधारीदाल गुमनाजी (मु डप) 
पेस्ट सम्रद्दी ( मारवाड) 


२ भाद भिरधारीलाटः सीताराम 
म खुरद्यारोड पोस्ट जटनी 
जिया पुरी 


1 (त्ती 1)9 (तापा 66 
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परस्ताचना, 


आघुनिङ विज्ञानमय समयम सुद्रयाटर्योका पूणै आ।- 
विक्ठार होनेसे अनेकानेक यविषपर्योकी पुस्तके पाठक वर्मक 
सामने उपस्थित होती है ओर इमी कारणस वाचनक्ी 
खालसा सभ्यसमाजर्मे वदती जा रदी द्ध सत्मग ओर 
छुसगका परिणाम जैसे मनुष्य हदये अछा ओर ठुरा 
पभरभाव जम्रातता ई इषो तरह वाचनर्मभी अदी पुस्तके ओर 
दरद पस्तकं अछा च गन्धा अ्रभाव उत्पन्न करती है) 
अच्छी पुस्तक समाजमे शुभ भावना केकातो दै ष्व दटकीः 
पुस्तैः अश्युम भावना द्तेदप्ती है 


च्तैमान समयमे चहुतदी पुस्तके द्रित दो चुकी दे 
उक्लमै कितनी दाकराकी तरद सवदा रहण करने योग्य 
दै ओर कितनी द्वाक्षाकौी तरह है जिसका बहुत अश्न 
ग्रहण करने योग्य ओर अल्प भागत्याग करने योग्य द्वै ओर 
कितनी खारिकके समान हे अर्थत जिसका आधा भाग 
ह्य ₹ व॒ आधा त्याज्य दै कितनी वेर क्री सलमान है 
जिक्तका योडा अद दण करने योग्य ओर ञ्यादा अश्वा 
त्याग करने योग्य दै ओर कितनी धूल पव ककरफी 
तर्द दै जितका सर्वाद्या त्यागने योग्यै, 

वतमान समयमे कितनोदी पुस्तक श्रुमार व गायनकरौ 
सजागटसे*क्षजी हुड जदा तदा देखनेमे आती डे जिन्देति 
चिचार्थीर्जका जौवनप्रर घहुतही ठुरा असर उत्पन्न होता 


आर खमाज भावी उन्नतीसे वचित रदनेका पभरष्ण उप 
स्थिव दोषै इ लिप पलो पुस्तर्कोका अचार रोकनेकं 
द्टिप. च उम्दीकी जग दुम्री ज्ञात अर चेराम्यक्षी पुस्तक 
प्रकट करनेकी पृण आवदयक्ता है ण्सी इच्छा वहुत समय 
ते मेरे दद्य लगी हुदथी 


जयत्‌ १९८१ का चातुर्मास म अमडावाद माधवपुर 
म विराजमान स्व्रामीजो महाराज पृञ्यश्री १००८ श्रौ 
दयाछर्चद्रली महाराज तथा श्री दैमराजजी माद्ाराज 
सावकी सेवा म॑ मेने पच्रह्टारा अपनी हृदयेछा भ्रकट करी 


कि कोद्र धार्मिक च ओपदैश्िक पुस्तक तेयार दौीयतो 
मरे लिप पदान करर जिखफो म निजब्रव्य से छपवाकमर 
समाज म अमूल्य चितौणेक्रर निजद्रव्यक्रा सदुपयोग करने 
चा संध्माग्य प्राप्त करः 


महागज साव से सुजे पृण सताषका उत्तर भिलाकि 
रेरे पास दालदी म सयटक्रीं उर्‌ प्यक “जन पुष्परलनमाका" 
है उक्त पुस्तक सै मानव सेक्तार का बहुत छु उपकार 
हो सकता टे इख मै भरुतायिक सखञ्चाय बस्तवनोका पूरा 
समावेश क्ियागया है कितने से स्तवन भाचीन सुनिव 
यकि रचिते जोकि धार्मिक उपदेद्से पृरिनि वैराम्ब 
भावके दद है ओर तुमारी पकती धमे भावनासेभे 
मरखन्नता मरक करता हवा यदह तुद्धे उपदेश रूपसे पुष्प- 
माङा भदान करताह प्सी महदाराजसावको फरमायश्चं 
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स्ने मुञ्चे बहुत रुश्ी हदं ओर मदाराज सावे उक्त पुस्त- 
को ग्रहण कर समाजं हिताय छषवारूरे धम प्रेमी भार्योकी 
सवाम अर्घेण करता हया अपने कौ ऊत कत्य मानता 


स १९८ पौप शुद्ध न आपका 
५ मगदछवार | जि युमनाजा. 


मु र्डप; (मारपाड) 


( मारवाड ) गैडप क निवासी सुध्रात्क पुण्यप्रभाविकं 
देवगुरं भक्तिफारक गुमनाजी कड के सुपु वदे भिर 
धारीलाखछुत्ी सावङ चदजी सीतारामजी रसुगनाथमलजी 
घजराजजीने यद पुस्तक छपवाके अमूल्य भेट षधीया 
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॥ॐ॥ ' 
॥ श्री वित्तरागायनमः 1 


॥ श्रीज्ेनपुस्वरतनमाल ॥ 


॥ तत्‌नपरनाती ॥ शद्शं॑तीनोः ॥ 
[नवर ॥२॥ 

च विक चोवीस जिनंद सिमरणाः इए विध 
यद्‌ शां तीकरणा. चण टेक ॥ रविवारमे पदम भरनू- 
जी, एक चित दीलमे धरणा; चठ दामां चदा 
भज भज सरवैने रोग रणा. ॥न०१॥ वासूयुज 
हादसमाध्यावो, नोनिसुतश्डद्रणा आट जिनंद्‌ 
नजनब्रुधव(सरः ज्यारा न्यारा न्यारा करु निरणा. 
1न०२। विमल अनंत धम जाती इधुजी+खरयना- 
जी खधरणा; नमीनाय मादाविर जीनेसर, नेटो 
सदायांरा चरणा.प्न०३॥ षनखजीतसंनव अ- 
भिनंदन सुमती बज्लजगतरना शुपारसचितल 
भ्ररय॑शजीनंदका यरुकी दशमे लेषो सरणा.न.४॥ 


५५ 
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सुबधीनाथ चुगवारे सिवरो राखी सुखपे जरणा, 
शनीवारे मुनिसुव्रत वदो, सीट जावे जनम ने 
मरणा. ०प॥राहूयदे टोय शां तिचावमेभनेस परल 
यण वरणा; मलल पर पाश्चजिन परणम्य; केत 
दोस वीसरणा.॥न० ६॥ यदे पीमसा क्रू नदी 
ठ्यापे, प्रभूरण खगम धरण; सुपसंपत वह लील 
विद्यास, आपदसर्बविमरना. ॥ न०७॥ चोवीसे 
जीनवर इएपर ध्यावोथे ओर जंजाल नपसणाः 
रीषच॑नणमलक ह जीनवरतुखां; पामेलासुष्ि- 
वपुरना. ॥ ० ५ ॥ इति संपूर्णं ॥ 
॥ने० ॥रा 
॥ छावणीरि चाल ॥ व 

गणधर एदाला, थाने मनाते गोतम देवत; 
दाद्रशांग समला; सुरपतनरपत्थानि सेवता. ॥ 
# टेक ° ॥ महादेव मोटा माहाविरज्‌ी, धरमतात 
ठराया जवरी गवरो रंभा तुमची; जिनवाणीसुत 


ड 


जाया के जिएत्ते जागीया, मोहनिद्रासे चठ णर 
सव स्यागीया. ४म०१॥ प्रथम संध संठाण विराजे 
सातदहात तनु सोहे, रुपरसाला सम सँ माला, 
सुरनरना सन मोहे, सुरनरना मन मोहेके; क्िग- 
क्िगदीपता, पाषंमी करत कोइ नह्‌ जीणे 
जीपता. ग० ॥१॥ सगङुचरण प्रथम तँ देव वि- 
नायक, मे समरीयागण इस; सुषसंपत आणंद्‌ 
वरतायो, संपत करो जगदीश, संपत कसे जग- 
दीसके मे ररणे अवीयो; ऋषनेमीचद गजानंद 
एसो गावीयो. ग० ॥३॥ इभ्यारे गणधर च वदे 
सहभमुनी, सवमे क्रोमणी आप, श्रीसुषनग- 
च्‌ नाषीयो सका, दिन २ चढत पत्ताप, दिन 
२ चडत खताप के लन्धी भेमारहो; अष्टसिद्ध 
लवनिषटव्पीका दातारौ. ग० ॥४॥ खमरसिघा- 
सोपुजपुनमगर, मे जेद्या वरुनाग; उगणीसे 
समसट असाद, नागेरीयां के वाग, नागोरीयां 
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या वागके भिलामे आवियाद्रीषांनाधामी वाल- 
केचोमासाठावीया. ग० ॥५]॥ इती संपरणः ॥ 
॥ नवकारसंत्रकरि लावणी लिखतः ॥ 

सवमंत्रमिं श्रीकारयही म॑ हे महाराज इसी 
पने चाजोरपताजी नवकारमंत्र षनावनूत पिणठल 
नद} सकताजी. टे १॥ एककीती प्रतीष्टहेनगरः 
राजवल करता, म. ज्यांजीनद त श्रावगरेताजीःएक 
दीन व्घांजोर नेद्‌। चड्ाषषेतांजी; रष्टयत राजा- 
नंदी देषने वोचलता, म. आया चीजारावहेताजी 
देषतेरूपे लिया कमवाय. छपङुदीना महेताजी; 
वहौतस्वादलगे चरृपकदेये द्रषतकद्याहे; म. लावो 
तुमपवरा पुगताजी. एन॥ १ ॥ नरनेदीतीरगये दूर 
वगीचाञ्राया म. लोकके नितर न धसनाजी षटहा- 
जक्षकरेगाठंमनश्च जावोटलजो जुगवसनाजी. पि- 
ठा आखया सुनट' कदे जवे सो नही अवे म. 
नही मीर छपके तृष्णाजो, सवनामवमो चोटी 
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यालघमामे बूरीहेरसनाज) नितङ्कवारी कन्याके 
हातसे चिटी निकाले. म. जावेनर वोह चीम- 
कताज न, २॥ वोतज जीनकी आशना हो 
धता. म. लेफनवानदीर्मैवतांजी बोतप्राण वे 
व्ुटमयासो पिडा न आताजी रहतिरताकतार- 
हेवीजोरालेके. म. चपकूरोजषीलाताजी इमनितत- 
खपता वीनमोत बहोत दूनीया धवराताजी, सव 
मीलकटे चपसे नगरखालीदोयजासो म. पीठे कए 
राषेगा सुषताजीः न. ३॥ नहीमांनी सपनरसे- 
शर सवी हटावे. म. लोकतो केके नयेहेरानीज 
एक दीन चटी आइ भ्रावकको जीन दूासपदीर्चा- 
ना सामारी कियासंथा राजायर्वाप ऊच म धरया 
नवकारसेत्रका ध्यान, वोतका वक्ञमयादठट.काजी 
छर नहीसके ऊलीका प्राण नवपदसदालसो ज्ञान 


, जक्षिदि ना स.बो पिठल्लाभ वङुनिरपताजी.न०॥९॥ 
} छेसंजमङुंदीयाविराध सोवितरहुवा, म० नहीतो 


दे 


टोता सुरपद्‌ निकणाजीःदेव कगेसेठके पायःतटी 
शुर मेरा जांण्यां सगवान, तुमवर मागो देवद 
दन निरस नही जवे. म० सव जीवकं दो अभेः 
दानाजी, खोर मेरे कटु नदी चाय; एक वीजोरा 
दो नित आांण; जक्षमांन वचन जव सेट ठेर 
पङ्कचाया. स० नेश्चेसतेजपनदी भषताजी, न०॥प्‌। 
तेर कदे बीजोरा नदी आया सेठङं खाया. म 
खेर नही मया कयातोपानाजी,सेट किया चीजोर। 
नेट; ऋअचनापायातेराजना, ओर मर याने तुल 
वरयाकहा केसे नाइ, म० सेटने के दोया सर्व 
वयांनाजी, सुए जमी आसता सुप कंडे मंत्र वस 
,चन्वान; किया नमररोट दिवांन देशका थापे 
म० लोकतो सवी हरषताजी, न ० ।६॥। जक्ष के 
वीजोरा भेर सेठ दे चप, म० नगरमे असः 
विस्तरीचाजीहदेव करे सेठ किवेउदेषो नवपदकी 
(किंरीयाजी; नितमरुत व॑चाया सेठ विसुदगत 
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पाया, प 'अमरक्िघजीके गणधसेयाजी, रष- 
नेमोचेद कहे प्रूज पुनमगरे कानका दरोयाजौ; 
संवत उगणीपते तेसटकौ साल जिशर चोमासा,. 
म० चवजोव धस करो सतवे टेकताजी, 


॥ न० ॥ 9 ॥ इति संपुणं ॥ 
॥ नं० ॥ 9) खिम्यानो चोक ॥ 


सार धर्महे प्रथम साघुका, युकरषीम्या- 
करणेका; जीनवर फुरमावे, जगतमे मारगद 
वो तिरणेका. १ जी० टेक० ॥ द्ारामती नगरीके 
द्र, करसन साराजा राज करे; हे पिताजीनोके, 
वसुदेव देवकि मातसीरे.गजसुखमाल नन्दन तसु 
व्याह निनांए अंते उर आआनधरे, सामो सोमल्च 
कन्या रूपदेखी कृष्णजी मेदलधरे, तिणएसमे नेम 
समोसरथा, नंदनवन मजारजी ` माधव्दनको 
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चले, लये गजकु लारजी; वाणी सुणी श्रीनेमनी 
गज लीनोतो संजमनारजी, ओढव किधोश्नी 
छृसनजी, अं तगढमे इधकारजी. ॥लावण॥ परूठ 
जीनवरको एसी जो दिलमे खाई, मने उपरतराे 
कीतेरो दोदिषला्ः जननिषुनी पमीमा द्वाद. 
शम फुरमाइ; चर गये सशाणएके विच ध्यां 
नदीयो उ. ॥ दोस ॥ अये सोमर तिणएवारः 
देषी गज अणगारः सुस स्वान गजलार, जेसेकोप 
किया ९ विना युनेमेरीवालः; इणएगोयी ततकालः 
सिर वाध मारो पारु, पीरा मेल दिया २ हते 
सुसरा ने जमा, सगपण गीएया तसु नामु निष 
म्या वचित्तलाई्‌, समरस ऊुंपिवार दोय घमो कैर 
स्यान; सुनी ध्यायो सुकल ध्यान, पाम्या केवल 
क्लान; अनतक्ञान लद्या २ भोल्तत लाषां वक्ता 


देणा चुकाया, सोच किया नही मरणेका.।जीप 
1९ परदेडी पर्यव नद माने, मिभ्या मतकी 
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संग लागी एक केरी सुनीजी जीनोकुं मर मी- 
लगये वमेनागी, पल इग्यारे पुठे रायजो; जीन 
ददीनका वेरागी, एक वेले ९ करे पारणो, गजतणी 
च्रीस्नना दाग) (जेर) राय तणे राणीहती, सुरो 
केता पटनारजी; चितपरधानधो स्वारथो एक 
सुरीक॑त इमारजी, स्वारथरीसगायां, जोश्जोडइण 
संसारी; राणी राजा मारवाको; करत दे वि- 
चारजी. (ल्ाचणी) थयो धर्म गेलमो कंतराज तज 
दीनो, तव कुमरको बुलवाय; मारण मन कीनो; 
ए वचन समातका खु मोन धरललीना, सुण आप 
गयो सुकानः कानन दोना; (दोर) जवरांणीने 
विचारी, कसर करेगे जहारी, जाय रायपे प्रकारी 
राणी एम कीर थाकोपारणो माहाराज, माकि 
सेलां करो आजः; राजा जांण्यो न काज, ख 
मान लहीर रांएी णाया हमाल, माहे जरदीयो 
घाल, ऋणप हं तो कालः जांण्यो सुप सदीदै 
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कथाकार केजो माय; रणी ईषे दीयो जाय, 
तोद राजा सोगीयो नाय, पिम्यातीकी रही 
(मीलत) सुरीयात्न जवकर मोक्ष जावेमा कौम 
नदी नव िरणेका. जी० ॥२॥ नगरी सावी 
कनक केतुकी, सरगावती है पटनारी; सुतषदक 
कूमरजी, जीनोके फरजन हे उत्तम प्राणी; जोव- 
नवयमे परण्या लालजी, एक दीवस्रमे गस्वाणी 
सुण हवा वेरागी, जीणोने संजम लियो सुद्‌ 
मन आणी, (सर) मायाति हट कीनी चणी 

मान्यो नदी लीगारजी, खुनर दीया संग पांचते 
वेठानेचातेलारजी, चेनतणे पुर आवीथा, सुनी 
करत एकर बीहारजी; पुरसिह्‌ राजा दूती नगरी; 
आयासर मजारजी. ( लवणी ) राजानं राणी 
रमत गोषां करते, राणी देरय्यो निज चात नेण 
जलजलते, राजा चिते इसको जारप्रूरषको एन- 
रते; जरठ चल्यो सनाफे विच कोप दील धरते 
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( दोड ) जच नफरकरं बुलवाये; सुनीराजको म॑. 
वाये, स्मशानङ्ं भीजवाये; एसा हृकम दीया 
तिखपाडणे स्तेजाल, सव उतारदी गीषार, ना 
सन्न नही घाल, लोड वेद गथाश्पुनीपरी सही स॑ 
सगपण नही कहे; कभ्या करी. दिव ले; आः 
ज्ञान क्या २ जव न्रपने विचारा, राजा राण 
पेवो पार, सारे गये अणगार; वमे जलम (कथ 
२ [ मी्लत ] सुनट पांचसे लियो संजमसुण 
सोच किये, नृप उरनेका, ॥जी ० ५२॥ एम अनेक 
तरथाक्म्यासे, किसर कामे दापरं नाम; एकपंदप 
स्षीजीदीक्षपचसे, पीले धाणीमे पदता शिव 
ठाम, इणदीज आरे नतदयेत्र; देदा पेजाव खो 
उतम गाम, एक अमरक्तिघजी प्रूजनये श्चि 
चसाधनका (सेर) अजीत दील्लीके पात्तस्या, वाऽ 
तो राज रुधनाथजी सवत सतरे पुज पदे, सुणे 
उसी वगतक्ी वाजी, जीणधर्मे सुन दीवानी 


५. 


रंगी तो सातं धाती, सुरधर देरकी विनती; 
उना करजोमी हातजी, ( लावणी ) सुनी कटे 
किम आर्वो थारे देश सादक्कंमारे, वंदोचस्त कियो 
परधान वाद सरजवागे; एक जोधप्ूरमे विचरत 
पुजपदारे, प्रदराज तलेटी विच सुनी उतारे; 
{ दोम ] निभ्याती ड जाणे नां आक्तोवकी 
इवेली वता, प्रधान तो जणे नांद, छनि जरम 
किया ए उसमे थादे वजोग; काद्‌ न जाय सके 
लोग, सुनी करे नदी चिता सोग; जठे मुनी समो- 
सस्या देवरातं चर्‌ आये, सर्पं सींघवनवाये, 
वोत.मुनीकुं संताय, क्षम्या करी सुनी नमस्थार 
नाणु ्मर सुएवाये, देव आय लगे पाये; भातः 

नयेलोक खयेदेषा मुनी नमर (मीलत) जयोत 
हुवा कुपनसाचद्‌ कदे, काम वडा जीन शरणे- 
का, जीणा (कल्य) युज जीवराजजी संवत 
सोलेमे हृवाःपिमतपड अगजी,तसपाटपुजश्रीलाल 


१३ 
चेदजी, तसपाट प्रज अमरसीगजी; चलीराम 
परूजपार अमरके, तजे पाट सुजाणजी, चोते पाट 
श्रीजीतसलजी, पाचमे मुनी चद्रग्यानजी, श्चि 
खध्योपूज पुनमचंदजी, वटे मेरा गरुराजद 
तस पाटे जेष्ट सुनी नेम नापे, सात पिडीरो जकर 
गाजे इति संपरणं ॥ 
# नं० ॥५॥ द्निको चोक ५ 


दान रील तप चोथी नावना, कोयक 
चितसे नावेगा, चगवत द्रसतवे; जीनोत्ते अषे 
आअमरपद्‌ पावेगा, न= ॥टेर॥ संगम गवालीया 
पुरव नवमे, सुनीवरछुं वेरादषीर, गय शल्तज- 
जी शठ गोड तणे घर बारे सीर, एक दी- 
वस अय वोपारी, रत्नकांवलतो सोते जीण 
तीर, राजच्हीमे फिर जीनोके विकीनही होगये 
दलगीर, (सेर) नद्य तो वेठी गोषसे, लियाबो 


१४ 


पारीराकजो; सुष साम्यां दाम दीना, मेदी नग 
रनी बांकजी, षंम चतीतसे करदीया, नास्थानिः 
वेरोराषजी,सासुकयुमेलीयाचापला,वहूयाने दीय 
नांषजी, ( खावणी ) एक लेकर अंगण गद यः 
के माही, संणीने देष भ्रणकको स्वै सुणवाः 
सपकर असवार चलते सेठ घर तां, नखाः 
दीथो बह मान मरको लाई, ( दो ) बुः 
परसेवाकी सेर, मारे माथे धणी फेर; किन 
करणी मादर देर एसी दिलत आ नारोबत 
सडल्ेष, नित तजे एकाएक, सुजघना बेनी देष 
केसी करी नाद्र धनो के सुणएनार, एतो काय 
गिमार, लिया शालाजीङ लार, आदु ठीरकाष 
धनो घण संजमधार, गये सक्ती मजार, श्चा 
नर अणगार स्वाथस्ताङ माइ ( मीत्तत ) दां 


तणा फल परत देषो, एक नघक्रर रिव जं 
वेगा, न° 1॥९॥ मरदररायकी श्रूया अंजना, पवः 


१५ 


छुमर सेव्या वकीया, जवसे ठीरका वस बारे 
दुवर कटक गया, प॑षी जोग छने सये, इती 
पेरमी गया, जच गनै रया खदर वधी देषी, सा- 
सुने शतिक सीर दो दीया, (सर) देषा तो 
दीक्ष सहे नांणका, सासुतो माने नायजी, वस्त 
मालारेरङखी, घमी एक तेरतायजी, तुम सुत 
अवे ज्या लगे, राषोतो मोरी मायजी, ससुतो 
अनका साग कीना, विद्र दो पटुंचायजी; 
[ लावी ] कर दोक्ञके काला वेस पीहर पोचा, 
माई तां कीनो हेष कलंक ले्ाष्ट किरिसोवंधव 
घर्ार किंणीन वतलाइ, देषो किण हीनपायो 
निर फेर द्‌) डा [ दोम] छ्ुटी असुसेके 
धार, विप्र पाये जल्लवार, गङ्‌ वनके मजार मील 
ग्रङ्ञानीर पू प्रुवे्नव विचार, जायो हणुवंत 
कुमार, सार वितत गया वार, मामा घर आणी 
पवन लंका जव अष घरनारी नही पाये, 


श 

सव वनु ठुंडाए छाती घवरांणौ शती भगरो 
हे मोराल, आए (मिले ततकाल, सव उतर गये 
खल, सति हरषांणएौ, [ मीलत ] यल तणा 
परमाव जव रहे, सुरपती सोई युष गावेगा, न० 
॥ २॥ काकंदि नगरीके अंदर चद्रा स्वा्थवाही 
हे, सुतघनोजोनोके; उसकुंबतीस रंना परणाषट 
ठे; खष जोग नोगवंतो विरर्वाणी सुण एसी तो 
दीलमे खाई दे, सुथसंजम लिनो जीर्णानि उत्ती 
कर हीटकाद्‌ दे, (सेर) दिदाके दिने श्रीविरपे, 
जोड्या ता दो हात्तजी चेले ता वेते पारणो, 
जावजीव करायदो नाथजो; रंकादिक तो वे 
नद; जे सातो लेणा नातजी; खन सीते तो 
जल नदी, जल सीलेतो नही अनजातजी, 
{ लवणो ] सुनीकरःर तपस्या पंषरकर ˆ दिषी 
कया, खुरू नण इग्यारा खग राजखही षु खाया 
तिद राजा भ्रेएक पुरे हिसन माया, करणीमे 


१७ 
ण श्नकार विरवतलाया ( दो ) सादु चवदे 
जार, रजत जे माहे सारः; धन धनो अणगार, 
णाम किया २ भ्रेणक वंदे वारंवार धन्य सुनोनो 
प्रवतार, सव नमे नरनार, निज धाम गया 
पव माद षेधार, पाली सुध संजमनारः; एक 
मारके संथार. स्वार्थसीध लया २ तप केरा फल. 
7ंण मिले मदा सुषांण, चोट मणके परमांणः 
मोती लटक रया २ (मीलत्त) मोक्षजाश्ी माहा- 
विदेद्केचमे, पिर गरनावास नही अवेगा 
। न० ३१ भरस्नर्च॑द्र राजा अतीताजी) श्री कीर 
लियो संजमनारजी; वनपंसके माय ध्यान ठा- 
रीया एक नरक हे तीएवारजी, नगर तुमारो 
री दुंटे हे सुणी सुनी मन मेतकरारजी, हय 
एय रथ पायक सज करो, वेर तें मारजी (सेर) 
णक पु विरञंपे, अती भये सुनी भ्यानजो, 
वसां तो आयुष पतजावे, सत्तमो नरक मायजी. 


॥- 


१८ 

इतरेतो मुनी सीर सुगट जोत, ध्यायोतो सुकल 
ध्यांनजी; चातो नीरमल् नावन, पायोतो के- 
वलङ्ञांनजी. ( लावणी ) नृप श्चुनी दुंदवी चोभ- 
तकार चीतपायो, परश्चचद पमि, मोक्ष विरवत 
सायो; ए दान टिल तप चाव च्यारसे गायो, 
पुज अमराक्तघजी माराजके सिघामे मोयो. (रोड) 
छे पारपे विराजे, पुज पुनवचंदजी गाजे; जम 
चूमामणी ठजे, गुणके यादी २ तस रिक नेमौ. 
चद्‌, ए सागरुलिया वंद; चीतपायो हे आद्‌, 
ऊंमी कटं नाही. २ संवत जगणोसे फेर, वसं 
उपनेकी वेर; चलुरमासा कीया सर, निसरमांदही २ 
मादा कातिक दं सुद्‌; क्तांनपंचमी ठे पद; एतो 
चार नलो ब्रूष, जोमी चिततचाही. २ { मोलत ) 
ये च्यारे अराधे तीरे घोत्त जीव निज मनं व- 
सलावेभा. ॥ न० ४ ॥ ' ती संपुर्ण ॥ 


[1 


१९ 

, ॥ नं०६॥ उपदेश्ची ॥ 
एएतो कायामे प्रजी सात्त समुद्र छे, 
कांड जीण रोतो नीर मीटोषारो १ सुंदर काया 
गोम चट्यो वीणएजासे, विणजासे धुतारो मोहन- 
गासे, मारी सुद. ॥ 2० ॥ इणतेो कायामे प्रजजी 
पांच रतन ठे, कांड परपे छे परवणद्ासे ॥सुगा 
द्वणतो कायामे परसुजी पांच पणीदारी, नीर च्रे 
छ न्यारो२ ॥सु०३॥ इएतो कायामे भुजी नसे 
नासी, तीएरो साव न्यारो ॥ सु० थे ॥ पुट 
गयो तेल ने द्रूज गद वतीयां कांड मिद्रमे नयो 
अधारे पसु° ५॥ ठस गयो मद्रष सगया थना, 
कांड मारीने भिल्ल गयो गारो ॥ सु० ६ ॥ करैत 
कचीर सुणे ना साधो, काह ' ज॒ठोे छ सर्वं स- 

सारो ॥ सु० ७ ॥ एती संपूणि ॥ 

॥ नं० ७॥ उपदेसी ॥ 

देव देवमे प्रत्यद देवरोरी, तानमांनगीत् 


> 
छान एह वीना सवै वात हे षोटी; ॥ २०२ ॥ 
जीनराजम्मुनी राज, चमे ध्यान धारो; घडी थाय 
सोलमो, मोचरी संचारी, ॥ दे० २॥ चक्रदृती 
वासुदेव, धृन्यना छे बलीया; घम थाय सोलमी 
तो ऋ्रंगजावे गल्लीया, दे० २ छन्रपती पातसादहा, 
छत्र चसर टोले; घमी याय सोमी तो रोदीयां 
संजाले. देर० सेठ वसे साकार, लिषेलापषहुमो, 
धसी थाय सोलमी तो आांष जवे उंमी, दे०४ 
स सने नगिनदास चंग नमी लगवि; चमी 
थाय सोलसी तो अृषही जगात्ते. द° ५ ध्यान 
धरे नाक्ीका सवक मासा मोदी, घसी थाय सो- 
मी तो, याद्‌ करे रट. दे० & संम लेह संग- 
वीने प्रयाण पंय चलाते, घी थाय सोल्लमी; 
मुकाम स॑नवि. दे° ऽ पेट पुर सेटला स्वं काम 
सुज, पेट पुर अनघास गाय जैस जे. दे० ५ 
धन ९ वीतरागः, रुपदेवसांमी; एक वसं श्माह्ार 


रष 
त्यागो, वदू सीरनांमो. दे० ९ विरर महावीर, 
जगत वोर दोपे; षटमास्च आहार त्यागी, कस 
सहं जीपे. ॥ दे १० ॥ दीपकयो संगतिर्थ, अटी 
दिप राजे, ठट खठम पषमास, धीरसुनी गाजे, 
पदे १९ ॥ इतो संपुर्ण ॥ 





॥ नैर ए ॥ आलोवणा ४ 

श्री अरिहंत सलि सा सागलेरे, पाप 
आलोवुं जोयरे; इण जवर परभव जे से करयरे, 
ते मीठामी दूकनं सोयरे. १ पाप आलोवुं घु ऋा- 
गलेरे ॥ दे०२ॐ१॥ पूरव > मे पापणीरे 
सोकाने दीघो सरापरे, पुत्र तंणे छेष नवो लौ. 
योरे, अथवा जप्या पोटा जापरे, ४ ते० २ ॥ केमे 
पण सपी पारकोरे, केमे दिधो से आत्तर, 
कमे पांणीरे कारणेरे, सरोवर फोमी पाले. ॥ते०३॥ 
केमे रांमतरे कारणेरे तरर तोयी उालरे ग्वं ग~ 


{1 

जीवछकायना आारंभसमार न, तिद परीण मिकीनो 
कराध कलाय कशै जुटो बोघ्यो, अदतादान वरी 
लीधा ॥ स० ३॥ परईखी देखी भेम वधास्यो, 
धन लोमे सन धायो, दिसोदीस इधक वधारी 
घावे पर वेथायो, ॥ स० ४॥ कर्मादांन अनरथा 
दमने, समायक सुध आव्यो; दङरा[वगासी ख- 
ठम पपी, पोसा भलो ते नाव्यो ॥ सं ५॥ 
जोमण वला जोमवा वेटो, साध चितवणा बी- 
रूरीयो, सलेदृणा तप वीरजि भाष्या, एकसो 
सोवीस दाषण भर्सयो; ॥ सं ६ ॥ जां अजां 
ज पडीकमसे, कर्मे हलबो थासे वरणनाग नटवा 
ना मोत्रने द्टति, पल्ला मुक्त जासि, ॥ संऽ॥ 
समायक पोसो परीकमणो, अङाता सदत ज 
करसे उना नगरमे सुनी तेजसिघ चवि; दया 
धमना सावे, ॥ से. ए ॥ इति संपुर्ण ॥ 


[र 


२९५. 
॥ नं० १० ॥ ज्ुवाका स्तन ॥ 

जलल लने केलंक गवे, जीणसुयाते 
मन सोडदेरे; प्ये ब्रा विसन तु गेमदेरे, 
जोडदे छोऊदे छास्देरे. ॥ प्या० १॥ जुव विसन 
ज्यान गमोवे, मत पीवो इखाहल् गोलदेरे, 
1 प्या० २॥ हाथ घस्े अरु आाथनसेला, लगी 
प्रीतया तौमदरे. ॥ प्या० ३॥ नाम दसीका जु- 
वा जगते, नरकादीकमे ठांडदेरे, ॥ प्या० ४ ॥ 
चोतमल कदे पाली चोमासे, नाथ चरण चीत 
जोडदरे ॥ प्या० ९॥ एवी संपुणे ॥ 


# नं० ११ ॥ प्रनाति ॥ 
सोलमा जीनजी संतनाथ साताकारोजी 
थारा दद्चौनरी चलीदारी थांरी महीमा जगतमाहे 
सारीजी, ॥ सो ९॥ इहयणापुर बासुसेनराया 
रांणी अचलादे राजायाजी सो स्तराथतीङयी 


(4 

ववी आया माता चवदे सुषना पायानि ॥सो०२॥ 

गि हतो हथणापुर मायो खरगीरो रोग भिटा- 
योजी, सो थयो शती २ सदए सुपदायो जेजेकार 
वरतायोजी ॥सो०३॥ जाद्रवा वद्‌ सातम खाया 
जेष्टा बद्‌ तेरस राजायाजी सो माता पीता नाम 
ज ठीघो श्तीकुवर पर सीधोजी ॥ सो०४॥ 
वरयते रद्या सारो षस पचीसर हजारोजी सो 
पठे हुवा संडखीक रायो सर्ैश्च पचस वक्षं धा- 
योज ॥ सो० ५ ॥ पुवं पुन्य कधा नारी चक्र- 
बृतरी पदवी धारीजी सो लाष चोरासी गजरथ 
घोडो पायदर छि किरोडोजी ॥सोरदे।एकल्लाष 
ने वांणु हजारो ज्यारे रण्या रोप रीवारोजी सो 
दिन २ द्रप सजोडो, वेटा हुवा डोडकी रोमोज 
सोण्ड षट पंडके राइसो राजा सहे वतीसो- 
जी सो छोटा राजा वत्तीस हजारो सगल्ला नसावे 
ससोज। ॥ सो० ८५ सोल्ञे सहेश्र रतनारी षानो 


ग 
विस सदे सोना रुपारी जानोजी सो यारे घरमे 
छे नवनिधांनो धनरो किम अवे मांनोजी ॥सो०ए॥ 
चवद रतन जंडारो देव सेवे पचीसर हजारोजी 
सो एक दीवसनोर सेडो घान सीजे मण चारकी 
रोडोजी #सो० १० पेते पोरमे वषे वीजे पोरमे 
पत्रिजी सो तीजा पोरमे परकवि चोथा पोरमे 
पावेजी ॥ सो० ११॥ दस लाष मण दुषो इण 
सन लगे उणोजी सो चास मण हीगरो वगा- 
रो निनाणु मण वेसवारोजी ॥ सो० १२ ॥ असी 
लाप मण जाणो च्यारे श्रते परमाणेजी सो 
ओर मश्षालो सारो गिणतां नदी अवे पारोजी 
पसो° ९३॥ चकट्तरी पदवी सारो भोगवी वरस 
पचीस दजारोजी सो इसडी क प्रमु पार्‌ छीन 
साहि छीरकाडजी ॥ सो० १४ ॥ वरसीदान देद्‌ 
सासे रतो मेद्यो परीवारोजी सो जांण्यो इथर 
संस्रर सदश्च जगास द्य सया खरोजी सोऽ 


२८ 
२५५] जेठा वद चवद्‌ ल्िधो दक्षया किन) छका- 
यां रीरक्ताजी सो एक मासमे केवल पाया सरो 
तुरत [करयो उपगाराजो ॥ सो० १६ ॥ जीनमार्म 
जजवाद्यो मीध्यासतने भास्योजी सो वासट 
सहेस अणगारो आरज्यां निवासी हजारोजी 
॥ सा०१७ ॥ कवली तीनसनं च्यार हजारो ज्याने 
मारा नससकारोजी सो श्रावग दायलापने नव 
इजारो श्रावगत्ते ठाव्रत धाराजी ॥सो० १॥ दश 
लाप ने नयासी दृजारे श्चावीकानो परीवारोजी 
सो च्यारुही तिथं तारया नव जीवांरा काज ला- 
स्याजी ॥ सो० १९ ॥ दिष्या पाल्ली वसै पचीस 
हजारो जोर कीयो उपगारोजी सो नवसे साधां 
संथारो कोधो जेष्टा वद्‌ तेरस [संधोजो ॥सो०२०॥ 
हतो जीनमारग साचो जाणु ओरहि रदे नही 
आणी सो पाषस देव खापरे आगे षीए मारे 
दाय न लगेजी ॥सोण्रर॥ सुज उपर कीर्पा कीजो 


१९ 
अजर अमर सुप दीजोजी सो श्री चंद्र्नांणज 
सामी ज्यारीमे आज्ञा पांसीजी ॥ सो० १९ 
रुष सुषलाल करे अरदासो माने दीजो सुक्तीन्‌ 
वासोजी सो प्रनाते उठ युए गवि उयारे सतर 
संत वरतविओ ॥ सो० १३ ॥ इती सपूर्णं ॥ 





॥ नं० २९ ॥ षसो वाजेरे माहइाराज सरदार 
सिगको ए देशी ॥ 

सत फिजोरे सेग छगटवालीकोधटेण्य)पवं 
रंगीली आली पांणीरे चाली भाकली दृजारीसिग 
उर्सारी ॥ स० १९॥ ताम हजारी सिघता सव 
कारी यारी करेगे मोसे मतवारीं ॥म०५॥ रिल्तसु 
रमी नारी सोद्‌नगारी ठमक २ चाली दे गाली 
11 स० ३॥ तिजं दीन निज्ञ घर घ्रूलाया ने्नंकी 
कर सनकासै ॥ म० ४ कंत आयो अद्‌ सजन 
ल्लामो सुज वचदे मे ग थारी ॥ म ५॥ एटे 


३०५ 
तटे सव वसन पेराये सारी पेन वनमी वीत्तारी 
॥ म० ६1 सारी रात बीताषी उक्तम अजव मार 
जस दान मारी ॥ मण ७ ॥ छोस दिथा युप चुष 
चल खयो, वात ए फीर अजमाल्ती ॥मण्णा! 
नूनदाल क्या पाली सगरी इसन लम घणदे 
ताक्ती ॥ म० ९ ॥ परनारीको पाप कद्यो जीनः 
जीनते संग देवो टाल्ली ॥ म० १० ॥ चोथमल 
नथमुनोको चेल्लो, जोड) करिसनगढ मजारी ॥ म° 
११ इति संपुणं ॥ 
॥ न° १३ ॥ उपदेरी ॥ 

सुषमा क्या जोवे दप्यैलमे तेरे द्या धर्म 
नद्‌) मनमे. ॥दे०२॥ जवल्लग फूल रहे वामीमे; 
चाल रदेगी उनमे; हंसा गेम च्या जवदेही, 
-गंध उटेगी तेरे तनमे. एसु०९॥ कवी २ माया 
जोड सुरत रद्‌) मीज धनमे, दस दरवाजा घेर 


44 
लिया जव रह गष्टं मनरी मनमे. ॥ सु० १९॥ 
सदया गेरी नाव पुरांणीः उत्तरा चवि ठीनमे 
सतगरु दोयतो पार उतारे चुमरा डवो उनमे. 
# सु०३॥ दादर मोर पेया बोलते कोल्ल बोले 
नमे घरवारी तो घरमे राजी जोगीतो राजी 
रनमे. पमुण्णा परीर्यां पासे पाग सारि जुलपी 
जलवे तनने केत कवीर सुणो नाद साठ, एक 
एक दीन वासो वनमे. ॥ मु०प ॥ इती संपुर्ण ॥ 


॥ नं० १४ ॥ केत तमापू परदरो ए देशी ॥ 
श्री जीनवांणी मन धरी सतगरु दे उपदेश 
मोरालाल, वावीसर अनक माहे कयो अमल 
अनक्ष विशस. ॥ मो०१॥ खमज् मावो साजना 
अमल विगोवे तनमां खंग चगास्या घेरणी अवि 
माषो दीन 7 मो० ख० २ ॥ अमली अमलने 
सारसो अवि न॑दु थाय मौ उतरतां आरत घणी 


३२ 
धौरज जीवन धरायामोज्खदासालस उजागरो 
अती घणो वेटो टवक्यां चाय मो अकलन" कड 
न उपे धर्मकथा न सुणाय †॥सो०अ० ४॥ काला 
खद्‌थी उपनो नामि जेअफीण सो संग करे कण 
एहनो पिसत लोक घव ॥ मोग्ख० ५॥ पेला 
सुष क्वो हवो वले कंठ चेराय सो उद्र वध 
नित खफसे इएथी अवगुण थाय मोग्यशदा 
नाक वंधावे बोलता आधो वचन वोलाय सो 
अमीय सुकावे जीन, इएने पाय वल्लाय मो° 
अ०७॥ डाटीने सुखां दीसी उने नही अं्कर 
सो काया काली चस्म हवे, गावमी गाले चुर. 
#॥ मो० अण ८ ॥ पलक अवेलो जो लीये तो आ- 
स्म अङ्कलाय मो नाक चुये नेणां ररे, कम करी 
न सकाय ॥ मो० अ० एअधविच मारयां पड, 
जीवत श्दत्यु स्मान मो हात पारी न सगत 
अमली रवे वेस्वांन #पमोण अम १० ागरारो 


(६ ३३ 
साख कयो माक्षवीमांय भेर मो आपदसुं सषरो 
नदी सिसरी स मन मेल धमो० अ० २९ ॥ नव- 
टांक ञे नर जीर तसु अही वीष न जणाय 
सो अम्च धणो षाधां थकां कंद्रण वत्त मोर 
जाय ॥ सो” अ० १९ ॥ अमलीने उनो रुचे ठामो 
न अवे दाय मो षोबी रोटी षांडथो उपर दूध 
सुदाय ॥ मो० अ० १३ ॥ ऊटवंती जे कामनी 
जांण जगती जांण मो कातीवीषो रण करे अ- 
मल्लीने दीये आंण ॥मोग्यण१य प्रीतम आसा 
परती ने करे रीस लीगार मो कथनन लोपे 
कंथनो ते वीरली संसार ¶मोण्य०२५॥ दुरनागणी 
नारी जीका वोखे-करकस वेण मो ररे अधम अ- 
फोणीया, आशत अजांण ॥मो० अ० १६ ॥ 
परणी लायो पारकी स्यू किधो ये धट मो पोतानुं 
पीए पट ए निटानिट जराय ॥ मो० अ० १७॥ 
कान कंठ छङ्ण सह वेची षादो तेद्‌ मो निर- 
ॐ 


३४ 

ज चज धरवासमां कद्वो सुप पामेस ॥ म 
अ० १८ अमल सम असुगो नही मानां ए २ 
सीप मो वोदे सदर देह फी अंते ममावे निष 
अ०१ए ॥ दालीद्नीने दोदीष्लो सुरवीरने सेल ` 
श्रीसत्तने पीण नही चंलो -जोता ए जेजाल् म 
० २० ॥ सासु ह चठतां छतां, रीसे ऋः 
नषंत मो वालक घाते अजांएतो ज धर अ, 
हों ॥ मो अ० २९ } घ्रांएवंध जीणएसुं 
तेतो तजीये दूर मो कमौदांन दसमो कयो वि 
पार पंटुर मो० अ० २२ चुर ' वीष्चारी ची 
किंजे अमल परीहार 'मो ्षम्यार्बाजे पिसत त 
कदे मांणएक मनोद्‌ार एमोणय० २३॥इती सपु 


7 
४ न° १५ ॥ ऊपदे्च'ए 

सगर वनीता भरी -धीराजे उपगमीगं २ सोः 
कंचन साहे कोट वीराजे खर नरना मनमोहेजी। 





५ 


२३५ 
षणः कोम पुर्वं खग वामी साता मोरादेधी साता- 
जी ॥ टे २॥ आदेसर आय. उपना मरुदेवीने 
पेटाजी' जां मण जगे इंड अतीचावी जीण्यो 
रीपव ओनेसर षेटोजी ॥ ३० २॥ सेज्या उपर 
वेठा सौद चीवसा तकीया गादीजी भते बाहुबल 
सरीषा पोता जगमे दिपे दादीजी ॥ ९८ ३॥ 
खठाएौ वले नाना पतां रु २ पाए लागीजी 
रूप अनोपम अवर विराजे सुखुकंता सुब आगेजीं , 
#॥ ० ४ ॥ दामी सदय दों पोती रदी खकन 
कमारीजी मोटी सतीयां मुक्त पोती जगमे म- 
ङ्पमा भारीजी "॥ इ० ५ ॥ पष्ट इजार' पिढया 
निजया दईाटी नाम कवीणां राध रीयाजी सोगसं- 
ताप~कदे नदी क्रीनो युरा पुनज कर्रीयाजी ॥इ०६॥. 
अगमे कदे न हृं असाता ठसको कदेय न किः. 
धोजी जीन्या ज्यां छग ' मरुदेव्य्नी उषद्‌ एक 


~, ~~. 


न छिघोजीं ॥९०७॥ अद नाथजीःअरे पंदास्या 


३६ 

दीनी भं वधाईजी हर्ष थषने इस्ती बेटा पुत्र 
व॑ंद्णने आङ्ली ॥ इ० ८ ॥ ईद इर्ाणी देवी 
देवता नर नारवांना शदोजी समेसणमांदीं सा- 
हव सोवे जीमे तारां बीच चदोजी ॥ ९० ९॥ 
जग तारणमे जोती जा मण ष्यायो उजख ध्यांनो 
जी मोद कर्म जा मरुदोवी पाँम्या केवरग्यांनो 
जी ॥ ९० १० ॥ इण चोवीसीमे सगखा पेञी 
द्विव रमणीमे पेटाजी मर्दे्याजी सुक्त पदाता 
हाथी होदे वेठाजी ॥ इ० ११ ॥ श्री आदनाथने 
उदरे रपा सुत्त पट्ुती माताजी शष रायचंद्‌ 
कद ञे शण मतरे ते नर पामे साताजी ॥९०२२॥ 
संबत टारे वसस तीसे मेडतते नगर चरउमासो 
जी,काती वद्‌ सासम्‌ यंण गाया सणतां रीर. 
भ्वीरसोजी ॥ ९० ९३ ॥ इति संपुण ॥ 

॥ नं० १६ ॥ उपदेक्षि ॥ 
- ~ “` ए जगजाख सुपनेकि माया एस पर क्या 


३७ 
गर्वानारे घट गड्‌ आव रदेन नदी पावे दरण 
राजो कूण रांणारे ॥ ए०२॥ करमेका चराच मुष 
नियं देष २ दूर्धनारे सदर नार षमी सुष खागङ 
सेवर वास समशन ॥ए० २॥ गादी वेस ग्म 
अती तोर वोरे ममगज भरानारे अंतरन्नान 
शतो नदी सोचे आपर निकट पयानारे ॥८०३॥ 
कर कपट निपट धन मेल्यो संचर एक दनारे 
समत उक्यो मनमे नदी सोचे आषीर माल्ल 
विरे ॥ए०४॥ छण चुग कर लियो विश्रामो 
सुपने पुत मीलानारे उड गड निद पल्ली जव 
'अषीयां अत गंनका छनारे ४ ए० ५॥ सुपने 
राज लीयो ह जगको सिर पर छत्र धरानार 
जाम्यां पञ्च छचकी जायमा सांग २ खन वाँनारे 
॥ ए० ६ ॥ थोडेजी तवमे कर्म वहं वाये कर २ 
नेक मटानारे पोढण अवसर परभव पहूंतो ठाली 
पड्या ठीकानारे .॥ ए० ऽ ॥ रतनचंद्‌ ए उदेश्ष 


भ र 


३८ 

इथरता-निज.युण मन ठदेरानारे अल्प-जगे 
सतमस्के वचने युदगर भमं नीटानारे ॥ एव्टा 
॥ इती संपुण-॥ ४६ 


॥ न° १७ ॥ ऊपदश्ी ॥ 
खणो २ अंगरेज वद्‌ादूर गड आज करती मुजमे 
क्या तकसीर खज मे विनाहक मरती ॥सु०९॥ 
मेरा दूध सब दनीयां धीवत केहवत हे माता ईसी 
बातका विचार देषो क्यु सुजछ्ं मरवाता ॥ख०२॥ 
वे द्रदी तेरी अकल कीदर गद जुर्म हवा जाता 
उवे दरदी कसा होकर सु मारषाता ॥सु०३॥ 
नर दुनीयामे कंन पायकर चोरी कीनवाता सजे 
मारकर पाप बाधत क्या गरु शिषखाता पुं ०४॥ 
मेरा दिलकी मेइज जांण कहं किसे अरजी.्ञानी 
समजे अपने ज्ञानमे ओर सव-गरजी ॥ सुपा 
सव सा ठुम समज देषो गज. वहोत मरती 


३९, 

-मे लाचारी गरी होय कर सवज सुष करती 
॥ सण ६५ दुध विलाती पुत्र जीणती दुंनीयां 
पालणक्क जमीदारङं पेता दीराती हाद्चल राजाकुं 
॥ सुं° ७ ॥ गार्मकि मेरा पुत्र ज्तजी सुलक दे 
षण साजा सहेरमे रधकी होती गोवर लीप- 
शे ॥ सु० ८ ॥ दुध ददी रुत घरमे रती छाछ 
वांटणेदं इतना सुप मेरे संग होता लष्ठ प्रएटणेकु 
॥ सु° ९ ॥ वछ वारसने युजे सहेलीयां मंगल 
करणें पाच पेरणएने होवे मोजसी कंटक चूरणद्कू 
॥ सुण १० ॥ ठोल नगोरा चंग ॒दोललकी दुनीया 
मेसवात्ती श्री ठाङ्करका मंदीर माहि रंगयाग होती 
४ सु० ११ ॥ एती संपुर्ण ॥ 





# नं १८ ॥ पमीकमणारी सङ्खाय ॥ 
, कर पमकिमणो नावसुं दोय घजी सुन 
ध्यान ङे पाप अटारे छामने जीनवर अज्ञा 


11 
मंन खालरे ॥ क० १॥ भुल सुत्र नवकार रुणो 
देवगरु धर्म सार ला. ज्ञान दन चारीन सदी 
पालो नीरतीचार ला० ¶॥ क० ए॥ समता आव- 
सक पे छसो चोवी सतो तंत सार ला. दोय अा- 
वसग पुरा हवा वंदणा दोदो चार ला० ॥क०्द्‌॥ 
प्योथारी खन्ना मांगने इतरा कटे अतीचार ला. 
अदरमांरी उप्योग दे निद्रा वात निवार ला. 
॥क०४॥ ल्ागो दोषज देषने गरु पासे आल्लोय 
ला प्रायचित वेद्‌ सुध हुषो साल मरापो कोय 
ला. ॥ क०५ {; पाचु इ पद षमायने पाचु खंग 
न माय ला. वंदना अरीदंत सिद्धने साधारे लग 
पाय ला. ॥ क ६ ॥ लष चोरासी जीतने समवे 
सव षमाय खा. वेर न रपरे केहसं एसा नाव - 
जल ख्य ङा. ॥ 5०91 मवस्ग काचसखग 
पाचमा काज अग सकांच ला. मन वच क्राया 
वस कश धमे ध्यान खलोच ला. ॥कण्ा छ्टो 


४१ 
आवसग एम कक आगमी केरा जांण ला. दञ्च 
घोर चिततारने करे सगत सार पचषांण क्ता. ॥क० 
९ ॥ वेसे मावो गोमो छवो करी कदे नमोधुणं 
दोय खा. एक सीख ने वीजो गरु तणो इए विध 
अआवसग होय का. ॥ क० १० ॥ करतां आवसग 
दृण विध आवि काल अजांण छा. जाय मोदः 
खरहो रहेतो निशे देव विर्मान छा. ॥ क० शशा 
श्रेणक राजा यु्छीयो विर सर्मीपे जाय ला. मोल 
समाक एेकनो श्रीमुष दो एूरमाय ला.क०१२] 
विर जीनेसर इम के सुण लु श्रेएक राय ला. 
सोनेरी वाचन गरी दल्लालिमे जाय ला. ॥ क० 
१३ ॥ मोर नदी इण मारयो धर्म अमोखक जाए 
का. आरे से मने तो पहुचे. निब खा. 
ए क० १४ भ्रेणक मन इचरज थयो सुण जोनधर्म 
अमीर खा. श्रीमुषसुं ररमावीयो ज्ञान पटासे 
पाल खा. ॥ क० १५ ॥ वषिकपाय पाडो पातली 


4: 
नवतत ह्रदे धार ला. के मयाचेद घनतीके 
श्रावग इण संस्तार खा..॥.क० १६ ॥इति संपुणी 





)॥ न० १९ वोरको स्तवन 

मती पारे वोर जनम विगडे ॥मण्टे०र॥ 
मस आदप्यक! दोष खगत हे, तस पवि भषे 
सीर धुल पडे ॥ म० १ ॥ बोर कूपत कथया वेदक 
मेरोगचञ्ठेने देही वीगमे ॥ म०२॥ परनवमे 
वदुरो नदी इटे, काटे जीभ करे टुकमे ॥ म०॥ 
चू इं्रीवदा पतेग पमत हे अगन शिषासु जाय 
अड ॥ म० ४ ॥ रस दंदीवस राज गमायो कपत 
ञव भषीने मरे ॥म०्य उत्राध्येन अधेन सातमे 
देषो माश बधाय सरे बकरे ॥ म० ६ ॥ कैदमुल्त 
ठतो चष मती शुष नकं नीगोदांमे जाय पमे 
# स० 1 तगर किष माने नही युषे सुं 
कर उर्टो ऊगमे ॥ म० ८ ॥ सुगमा ठमती षा- 


४्द्‌ 
वरे भीजाया प्रत्यक्ष देषो परगटे अकर ॥ म०५.॥ 
अवक्रे जोग बग्यो अतभारी शिवरमणीके वन 
जावो वनडे ॥ म० १०॥ वार ए नरव नही पावे 
कारं समे पकडे २॥ म० १२॥ क्ण॑मुनी जपदेश 
सणावे जनम मरणके मेरो दुषडे ५ म० १११ 
इती संपुर्ण ५ 





~ ॥ नंऽ॥२८॥ राग काफी ॥ - 

निया सोरी कोई करोरे दोप बौना सोच 
न कोय ॥ नि० १ ॥ निमल सजम सुघ प्रणामे 
कां कद्सी खोय ॥ निं २॥ आप तणा यंग 
करकर मेखा निरमर करदे मोय ॥ नि० २॥ 
विन साबु रोजगार दियां वीनां कमं मेर दे धोय 
1 निं० ४ ॥ निदक सम उपगार करे करुण अंतर 
करके जोय ॥ निं०५॥ रतन जडतं करं थीर 
मन रापो ञ्युं सोने कारन होय निध्या मोरी 


ध 
काद्‌ करोरे ॥ ६ ॥ इति संपुर्ण ॥ ` 


~~~ 


॥ नं० २९१ ॥ उपदेशी ॥ 
एकरडी मत मेलो पियाजी मानि ए टे०२ 
काया सुदरीने जीव खाडो दोय मीरु भाव्यो 
मेख पिग उपरथी धरती पोढायो पड्यो कटु 
घेदेखो ॥ पि १ ॥ चारोनी आापना रंग महेरमे 
चोपडवा सिरो अबकी वाजी दाव पीयाजी 
ग्रसु भज खाहो ङेखो ॥ पी० २ ॥ सुमत सषीकी 
सीष मांनखो द्रूमताने आगी ठेलो वार रमे 
करं वीनती हलो छरो षरेखो ॥ प०३.॥ ऊुटंब 
कवीलो जरतो रहे गयो हस उट चर्यो अकेलो 
चोकचद्‌ कहे सुणो नरनारी अवके मीख्वो दो- 
देखो ॥ पी० ॥ ती संपुर्ण ए 
॥ न° २२ ॥ उपदेश्ी ४ 
तज गये षाण कायाकु मरूणी म॑दीरमां 


॥-#, 

कं मुद्र छोडी गाय ने जेस घर घोडी इदसंह्र 
रकी नार सुखुषणां छोडी दोय पुत्र नकी जोडी 

त० ११ च्यार जणी मीर जांन वणांइ वणी 
टकी दोरीद. जाय नेदीमे फक दीवी फाग- 
के होरी ॥ त०२॥ घरमे तेरी माता रेव पृषे 
वे गोरी लुरुजीदाश्च कदे कर जोडी जीण जोडी 
तीण छीनमांदे तोडी ॥ इती संपुर्ण ॥ 


1 नै० ॥ २३ ॥ वनाकि देरि॥ 
तराप यंसि मारग फीको वावी सको 
ल्म निकोजी ॥ ते 2े०२॥ उणां दया तणी जडी 
काटी या कीण वीध रहेली नाकीजी ॥ ते° १॥ 
यो घम दथामे दौवे णदं नाक जनम विगोवेजी 
॥ ते० २॥ मुज टा दुजाने नही देणो सोक म 
त्या रेकेणोजी ॥ ते० ३ ॥अनुकपा म्रभुजी भाषी 
सूर भगवत्ति साषीजी ॥ ते० ४ ॥ युन्य. नव घ्र- 


२६ 

कारे भाष्यो तदी सावज निरवद दाप्योज पते 
९ पापि कहै सा टाी देवेषो वहल संसारीजी 
॥ ते० ६ वे शाखमेद्‌ नदी जाणे मती नीज 
रूढ तणिजी ॥ ते° ७ ॥ अनुकंपा गोशारानी 
आणी कथ दित छेस्या अगर्वांणीजी धते० <॥ 
दु्टी कदे पजजी चुका ए निदव चक बाटुकाजी 
# ते०९॥ ए गनां अवगुण वोरे येही ' ये अज्ञा 
नही डोखोी ॥ ०१० ॥ वे ध्म मर्म नही 
जणे वे रुढ आपण तणिजी ॥ ते०.११ ॥ पुी 
यां जवाव नही आघ्रे जद वांतासु बीरुमत्रेजी 
धत्ते २२॥ करो दुष्ट धर्मको टारो भवी सुद्ध 
धमे सभालोजी ॥ ते° १३ ॥ हवे दन दयाथी 
तीरणो करो 'जीनवंचनांरो निरणणोजी ॥ते० १९॥ 
नथसर रोयटसमे गावे पुनवंत निरणो पावेजी ॥ते० 
१५ ६ उगणीसे बदोतेर साली दिका परजावां 
पारीजी ¶ ते० १६॥ एती संपुर्ण ॥ ` 


£ 
|] ० २४ ॥ रसियारा गीतकी देशी ॥ 


दश प्रकारे वैधसुर आडषा करता पिठयाता 
प सपनी उजक रापेहदो मनरी भावना अयु चासा 
कटसी पाप ॥ सुं. द्‌. १ ॥ साध पदारया हा मारा 

रमे हं फस्यो प्रमाद्रे माय खु. कारज लागा द 
काचा जगतसुं मे नदी कीयो दरशन आय ॥ छ 
द्‌. २॥ दुजे बोरे हो सतगरना दशना टं सुण 
नदी सकीयो आय सु. पेपगमाइ द्‌! जण कई 
मोरटकी तोषीण देवता थाय ॥ सु. द. ३ ॥, सुनी 
पदारया हे मारे आंगणे घरमे नही सुतो जहार 
सु. तर सोच करे मांदीरो तोपीण नफ अपार 
॥ सु. द्‌. ४ ॥ समायक पड़ीकमणो हुवो नही 
सोच करे मनमांय मु. सोच करतां दो टाका 
क्षरं शयो तोपीर्णं देवता थाय ॥सु.द्‌. ५ ॥ वों 
सणीजे हो भर्वीयणं पाचमा यर मिद्या ग्यास 


(4 
भडार सु. उदम न किनो हो ज्ञान भणवा तणा 
दियो जमारो हार ॥ सु. द. ६ ॥ साधर्मिनी सार 
संभाल कीदी नही चुक पडयो भरपुर खु. साचो 
सगपण मारे सामी तणो कम कीया चकचुर सु. 
द. ७ ॥ सुनीवर पगस्या हो कीना मारे आंगणे 
घरमे सुफजो अन्पांए सु. सुंनीवरजीरे आहार 
षये नही पिस्तां थासु देव विमांण ॥ सु. द. < ॥ 
घमजाग्णा पाची रयण किधी नही नदा पा- 
पणी आय सु. धर्मने ध्यानमांरे सजीयो नदी पि- 
स्तायां सुदेव विमाण ॥ सु. द. ९ ॥ साद्‌ पदारया 
हो मारे सहेरमे मोटा युंणारी मा सु.उषद्भेषद 
आहारपांणी तणी मे पुठी नही सार संभार ॥सु. 
द १० ॥ वाख सुणिजे ह दशमो हितकरो मुनिवर 
किदो विद्र सु. पटोचा वण रिपेष रहि नहि, 
सारे दिर बक्षिया अणगार..॥ सु. द्‌. ११ ॥ .दस 


४९ 
बोलारादो लाबोलीजीयेः ज्यारामोटानाग सु रात- 
दीस मारे मन मे वसरया देवगर धर्म॑सुं राग सुद्‌. 
१२ समत अरि हो वसै वावने फाणुण मांश म- 
कार सु चंडाल मेहो जोमी जगतस मुनीच्स- 
करण अणगार सु. द्‌. १३ ॥ शती संपू ॥ 
॥ नं०॥ २९५ ॥ श्रावक धर्मकरो सुवद्‌ाश्ए्‌ ॥ 

अनेतकायना दोष अनंता जांणएैनवीयण 
भांणीरे यसुउपदेशचे ते परीदरजो एड्वी जीनवर- 
वांणीरे ख १ पथवी पाणी अगन ने वायु वनस्प- 
यती प्रत्येकारे ए पांचे थावर गरुमुषथी सांनलजो 
सु वीवेकारे अ २ वेष्टौ तेह॑द्ी चरस्द्री प॑चेद्री 
प्रमुषारे एकेकिं काय जीनराय जाष्याजीव असं- 
ख्यारे अ ३ ए ठ कायतणा जे जीवाः ते सहुएकण 
पासेरे कंदमुल सु इने अये जौव अनंत भकासेरे 
अ ४ बहू िस्यानो कार जाणो आणौ मनघु 
विचारोरे कंदसुल नण परदरोयो करजो सफर 

[4 


९ 

जन्मारोरे अ ५ अनंतकायना वहू चेद्‌ चाख्या 
पनवणारपगेरे भ्र मोतमगणधरने अगे विर जी. 
णद्‌ मन रभेरे अ ६ नर्कंतणा ठ चार दवारा रात्र 
मोजन परेदुरे परी बीञ्ञं अभ्पणं तीज्चं अन॑त- 
काय तीमहेलरे अ उ ए च्यारे जनर परीद्रस्ये 
द्या धस खद्रस्येरे किरत कमलात्त सविस्तरस 
{शिवमंदीर संचररयेरे ख ए चवदे नियम संभारी 
संपेपो पसौकमणो दूवारोरे गरु उपदे सुणोमन 
रंगे ए श्रावक आचारीरे ख ए पांचे परवे पोसो 
कीजे भावे गर्ने पुजेरे संपतसार दानदीजे इणः 
भव लाहो लीज्ञरे अ १० पर उपगार करी निज- 
सगते कूमतक दाये मुकोरे नवो उपदेश्सुंणीने 
सुल धमं सत चकोरे ॥ ख १२१॥ तपगलह्न नायक 
क्रिवसुपदायक श्र विज्ञएन्तसुरेदारे तास पसाये 
दीनस्थाये नवसागर खंणेदारे ९२] एतीसेपूण॥ 


८५२ 

करसी जोररे ॥ ६ ऽ॥ कहे रावण सुएहे म॑सोवर 
तं पराहजाद इदरजीतसा पुत्र हमारे ऊंनकरणसा 
चारे ॥६०॥ ठ सुण मादाराणी राम खायोतो 
मारो सुं लीयो ॥ ठेर ॥ इख्मानसा पायकडनके 
लक्षमण सरीसा भा जलती अगनमे दूद्‌ पमेगा 
कोट गीणे नही खादर ॥ ९॥ तम सुण दोप्रतमि 
राम आयो दल लेकरी ॥ देर॥ सीव नाव म॑ 
मलमिरोया मीरीया नर्ने निर लंकालेवण ता- 
इरी सरे कई न करसी दीलरे ॥ तँ ०॥ ऊगसो, 
उनसुं जीतनेसरे सवकं करसं जर ट पिटने वारे 
काट भारे चडणरीदेरजी ॥ शु ९९॥ जनमरको चा- 
कर मारो एकी कां वमाई छरूमांही उंमारी 
लेसुं रामलक्षमण दोय भाद्रे ॥ तुं ९२६ दशमाथा 
उड जावसी सरे घर सुं जासी राज रुका जासी 
सोवनीसरे कंदं न सुद्धरे काञरे ॥ तुं ९३॥ शम. 
कटने करी तयारी मिखीया सुज्रट अपार मंडो- 


५३ 
वरी निज ग मेरमे ही सीहोवण हाररे ॥ ६९५॥ 
सातवार सभजावीयोसरे तोन मानि वात जीव 
इणएगमावीयोसरे यारापसरी जातरे ॥ ई १५१ 
रामलखाठमण जीतीयासरे शिता ठेने खाया राम 
युवा फिरी शदेरमे राजवभीक्तण पायारे 1९६ 
॥ ती संपरणे ॥ 
। ॥ नं २७ ॥ जानो देशि ॥ 

एक दोन इद पसंसोयोजो भरीरे सभारे 
मांय दढता कांम्देवनी कोड देव न सकेसी माय 
१ श्रावग श्री विरनो चपानो वासीरेःटेरः शरदीयो 
नद एक देवताजी रुपपिचातस्त वणाय कामदेव 
श्रावग कने आयो पोष दसालारे माय भा १ ह 
नारे कौमदेवजी तोने कलपे नही ठे कोय थारो 
धम तु ठोमे नदी पण इं ठोडाव सुंतोय श्चा. 
स्पपिचारनो देषनेजी खरप्यो नीरे ल्षमार जा- 
पयो सीध्यातो देवतां वेटो श्चुद्ध॒ मन ष्यानजधार 


ध्व 
श्रा ४ एक वार युपसं कटोजी देव कटे वारंवार 
श्रावम मन करना चट्यो तव देवता अयो वार 
1 श्राप ॥ हाघीनो रुप वेक्रे कियो पिचास्पणो 
कीयो टूर पोष दसाला से आयनेजी बोले वचन 
करर श्रा. ६ मनमेद्‌॥ नहो कंपीयोजी हात सड 
मेका पोष ददाला चारे आयने.-दियो ऋकार 
उछारु ॥्रा ३1 दंतुसरु मेऊलिनेजी कांचनीं 
परेलोल्ल उर वेदना उपनीजी न चघ्यो ध्यान 
अमोल श्रा ए॥ गजत्तजने सर्प वण्योजी कालो 
मादाविवराल मक दीयो ठाती चदीजी क्राधी माहा 
चमाल् ॥ श्रा ए॥ अतुल वेदना उपनीजी चल्या 
नदी तीलमात सुरती हां परगट थयोजी देवता 
रुप साष्यात ॥ श्रा १० ॥ कर जोमीने इम करे 
थारा खुरपत कीया ,वखाणए मे नदी सरभ्वा सुढ- 
मती मे उपसगे ' कीनो आण ॥ श्चा ११ ॥ तन 
मन कर चर्यो नर्‌ ये धर्म पाया परमाण षमो 


९५ 
अपराध थे माहरो ईम की सुर गयो ठांण ॥ 
॥ श्ना १२॥ विरजीर्णंद समो सरीयाजो कामदेव 
वंदण जाय विर कदे उपसर्ग द्यो तोने देव 
मीभ्याता खाय ॥श्रा२३॥ हंता सांमीसा चहेजी 
समणासमणी लीयायुल्लाय घरेटा उपसर्ग सयोजो 
हमऊंपे जीनराय ॥ श्रा १४ ॥ वीस वरस ल- 
गपा लीयाजी श्रावगना इत वार पहे्े स्वगे 
उपनाजी चवजासी भवपार पश्चा य आ दता 
इदेषनेजी पाल्लो श्रावगधरम कामदेव श्रावगनी 
परेजी येपां मोसीव सुपधर्म ॥ श्रा १६॥ सुरधर 
देससुं खायनेजी जेपुर कियो हे चोमास अष्टा. 
दरछीयासयजी रूषङदाखचदजी किनो भकार 

॥ श्रा १७ ॥ ती संप्र्ण 

॥ नं २छ ॥ उपदेि ॥ 

सुपो गामी देषी मक्कावे उमर तेरी रेलतणी 
पर जावे ॥ टेर ॥ संसार रुपी गासी वनावी राग 


५६ 

दरेषदो पाटा देहम वापलश्पेमा तेम फिरे आ 
उषाना आंटारे ॥ सु.१॥ कर्मं अंजन कसाय 
गनी विषे वारी मे नम्यो जसना चगल आगत 
कन्यो च्यार गती मांडे रस्यो ॥ सु. ॥ म्रेमरूपी 
छा कसा लगान्या सवेडवा जोसया चा पु्व॑नवनी 
परी लेने चेतन वेसारु वेगो माहरे ॥ मु ३॥ 
कोष कटि कटल्ली रूानर्कंतीयजचना कोड्‌ कलि- 
खा मचुददेवा कोई एेटी कटरछधासी धगतीना 
पांमवादै खत मेवारे ॥ सु णा घसीधमीघडीयाल 
वागे रात दवद फे मवी जावे वाजे सीरी ने 
उपड गाडी मासामासना मेलज आवेरे ॥ सुण ॥ 
ऋयुसरपी आव्यो इस्टेसन दंसलो ते' ट्छ 
थावि पाप नरौ पाकीट छे जाता काट कोटवाल 

त्यां विरे सु काल नर्कमां जमराय पासे जायने 

सुप्यो ततकाले खारंन करीने अाग्येरेणी करनी 

पाकमे घलेरे ॥ सु ॥ लाप चौरासी. जीवा 


७ 
जोनीर्मा जीवमो ते फिरपीर बे सत युर शिखजे 
आरे ते पामि युक्ती दुवरेरेध्मु०५ सने 
अढारेसे उक्तस वपे खात्मध्यांन लगाई गोपाल 
य॒रुना पसायथी मोहने आगामी गाईरे ॥ सु 
९॥ इती संप्रणै. 
अ 
॥ नं० २९॥ उपदे ॥ 

, देषोद्धर जगरहंदीछाया ईणमेमालकवणी छु- 
गायां ॥ टेर ॥ धरमेबेठी हकमचलावे जोड वडी 
इतांयां घरको पावंद्‌ तो गमगजोषे जाणे सायजे- 
लयादेषो १५नारी ज्युंवाकरेघूरका धुजणलागीकाय 
जीणसु डरतो घरमे नदी खावेःजांणि काीकाषाया। 
॥दे २॥घरषांवंदनेखेषोयुढेः (कतना दाम कमायाः 
रोकम हवे सो घरमे संपोः पीवपरदेश स्िधाया 
॥ दे ३॥ हलबे घोल्णमे नह्‌ समजे जणे ढोलन 
वजायांः मना करेतो एणी होवे: लेसोरो धमकायाः 


५८ 
दे ४.॥ मनमाने ञ्य फिरेनटकतीः सारी रीत 
उटांयाः युंगट गाती एुर कियाः सवमेटदीवत्िव- 
कायां ॥ दे ५५ इणमोव्या सु कां न होवेः थोती 
करे वमाः मे नही आई थीजदे घरमेःधूर उमतीः 
अवदेषो मारे धरी मा ॥ दे ६॥ हात जोगने 
षावेदवोलेः मेतो सह चरपायाः ईएपाघसोरी सम 
राषणीः तो मेल्लाषकसमाया ॥ देऽ ॥ लाय कारी 
मीली करकसाः पापयज्दे सुजखायाः मना करे ते 
माने नांद करेजो मनका चाया ॥ दे ५॥ द्रतरा 
काया कीणपर दोगयाः एक गाई लायाः पेली- 
पोच विचारी नाहौः अवे कांड होवे परठतार्याभ॥ 
दे.९॥सीड दगायां मीलगई थानः दमा नदी 
षुलायाः तिणसुं गरजनही ऊ थारे: वोललो म्रगज 
भराया एदे २०॥ बरमावीसनु महेश जगतमेः मो 
गल नरमायाः तुं दीक्ञे साठरको जायोः जोर 
कद चल्नाया ॥ दे ११॥ नारीत्तेतीकरे सामने कोई 


५९ 
फते नहीपावे सुंख मरोसौ वेठजावे तो लाषां 
लोकदेराया ॥दे १२॥ सारी नारी नदी सारसो 
कीसन कहे सुणनाया पीत्मकेण कदे नही रेषे 
जणि इश्वर पाया ॥ दे १३॥ इतो संपुर्ण ॥ 


॥ नं० २० ॥ 

पुर्व पुषल्तावती वीजजे मे नमीयाजी नगरी पुस 
रीकणी नंन राजरूदगेडीदो सेजम खादयो भी- 
श्रीर्मद्र साम ॥९॥ कागदीयो लीषनेजु हो संय 
को नहो ॥टेर॥ चोतीर समतीते हये परयुजो परः 
व्या वाणी यण पेंतोज्ञ एक सदेश्नने खाठ लर्ण 
धणी पतुजीलारागनेरूख का २ तिनतोक्तान हंता 
घरमे थ्कांजी दिक्षा लियां चोयो थाय केवल 
पना हो सर्वज्ञान थया थारा दु्दौनरी मन चाय 
का ३ जगन दशालाष ह्ुवाथारेकेवली सदृसो 
कोम तिनलोकना साहीवथे धणी थारा चरणा 
द्णरोकोड का ४ वारे युर्णाकर परञुजी दीपता मोटा 


६० 
भतदिरन खाट दोष अटरे मोरे लोको नहीजी 
संच्यापुननाथा का ५ सतरमा जोनजीर बारे ज- 
नमीया सुनीसुबृतवारेदीक्षा लीध द्यपेटालहो- 
सीजीन आठमो विचेथासो जीतुमेसीध का ६ 
छरद्दावर जीणएरो पीडवसे तेनी नार सुदागण 
कहाय मादावीदेहमे परसुजीवीराजीया कटो नीर 
धनीयां केमथाय का ऽ सामाञ्गुगरनेहो नंदीया 
ऋअतघणी विचेविकट विध्याधर गाम वांणी सुण- 
चानयो खयसद्भं नदी यादी लेसु तुमसे नाम 
का ए कूवधाकदायदी नतेमेषणा अपछंदा्व- 
नात एकाधारघरसु सुजमोटको मारेसुतररीपर- 
तोत करा पमतषत्र मेहो प्रसुजीहुं वसुं युषलावती 
जानराय कऋाद्कदन परमुजीसुं मील्वातणएी मारे. 
देष्लढ अतराय का १० कोमां कोसांराहोप्रभुजी 
ख अ्तरा खात्रू केमद्जुर प्रूनजेमलजी करेथांसु 
चीनती मारीव॑द्णाखगते सुर का९ती संप्णेम 


(1. 
, पनं ३१॥ 
मे दाजर नोकर तेरा पटोली पायदोमेरा 
ठेर. सतमंगाड कलममंगाड पांनामगांकोरा 
सुगतपुरीको पटोलीषायदो सीसनमाउं मेरा मे १ 
कौमीर मायाजोखी मालकीयावद नेखा जमका 
दूत आयफिल्या जवछुटलिया सवभेरामेर दिल 
के विचदशैया वलग द्रवाजापर परा सुमतसी- 
पादी हाजरराषू चोरनघाले घे मेड सुनालालकीं 
आर अर्जहे घु चरणे चीतमेरा जनममरणका 
केराटासनो पारलमादो वेखां मे ४ संपुणं ॥ 
॥ नं० ३९ ॥ उपदेचि ॥ 
` 1 दलकानदी वीस्वासा जेसे पांणीमं गले 
पताका ॥ टेर ॥ णक दीन एला होगारे लोका 
जंगल होगा वासा वहां तेरे पर रोब मेगी पश्च 
चरेगी घासा ॥ द्‌०१॥ जादी अन धन जुषा 


ष्र्‌ 
दीजो वन ज्ुटा हे घर वात्ता जुटारा चरच्या 
षूनीयां मे जुठहि मे वासा ॥ द्‌० २ ॥ एकवार 
श्री जीनजीका चजले मन हलासा नवल कंडे 
मे कवु न बिस्वासा जव खग घटम स्वासा ॥ ' 
4 द्‌० ३॥ इती संपुर्ण ॥ 


॥ नं० ३३ ॥ नेमराजुखकी ॥ 


॥ यजुरु पुकारे नेमपीया ए सीक्या करी गोम 
के चले चूक इससे कीयापरी ॥ रा०१९॥ हूय 
ऋआ्ञकी निरास उदास नीत धरी प्यारा वसन 
दमे राजी तम धारमे परी ॥रा०२॥ संग खीजीए 
दयाल द्वा धमे अद्री निरशदीन तुमेरा कठेत 
क्तानकी जरी सुनी चदबीज चरणं कमर्‌ चित्तमे 
धरी ॥ रा० ३ संपुणे ॥ 


६३ 
॥ ने० ३४ ॥ ख्याखकी ॥ 

॥ श्रीश्चैती भयुजीसाता वरतेजी थारा नांमसु॥ 
टेरा उदर अये जय मरी मीरा चरतायो सुष- 
सारे संकट मेजनवीरद तुमारोः शाल सुनी पु 
कारेखुषसंपतको आपो प्रजजी अपद्‌ सहं नीवारो 
जी ॥ श्री० २॥ ताव तप तोकदेयन आवि 
सीयोदाद्र नदी ठरे सिर वेदन तो उनी नये दू- 
इमन ठोमे तेरे चत भेत तो अल्र्गही नाते श्रत 
दोषे जेरजीश्रो०र॥भरलक्षपर चोरो भजीवेरी 
जवे नाज सुध मन सेती समरेताने सुधरे सगला 
काजः अष्ट मदाय दूर युलवे आद्र देवे राज 
जी॥ श्री ३॥ इता करता विरद तुमारोः सवही 
रोम मीटावोः गाम गयो रोङशषते अविः होवे इषं 
वधावोः दिन २ छदमी वधे चोगणीः पामे राजप 
सावोजी ॥श्री<४॥ बांज कांमणी पुत्र) कुरवे 
निरधनीयां घन पे अंघा वेरादोवेज चा ~ 


६४ 
पापी पाप गमवि रांमचेडः कटे ' नित सुष वरते 
दोतधर्चने भ्यवोजी ॥ श्री० ॥ इति संपुर्ण ` 





॥ नं० ३५ ॥ 

धोवी धोवे कापमोरेः निदक धोवे मेटः जार 
इमारो छेचट्योरेः ञ्य बेएजाराको वेख॥१॥निदक 
तं भती मरजेरेः मारी निया करेखा कृणः नि॥टेर॥ 
निदक नेडो राषजोरेः आंगण कूटी वणायः विण 
साद पांणी वीनारेः मारापाप मेर धुप जाय॥नि२॥ 
निदक वेटो नरी सनामिः चीत निवयारे मायः ङञांन 
ध्यानतो सव जङूगयो पीण कूवद्‌ज व्यो नायानि 
३॥निदक निष्या करे घणेरीः चले आपर उदः गर्‌ 
मांइ तारी निवा करनैः कर्मं घणेरां वांधे॥ नि 
४ ॥ परना अवणुण राद जीपतराः मेरु ज्यु देषावे 
पोताना तो अवगुण ढकतो बोले: धका नकंमे खावे 
४ न्निनप्या चोरी जुगारी काठ रुपटी खडा बोलो 
सो परनः छेद्र तकतो चारे नवर दुपीयोहोय 
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नी० ५६ निंद्क लंगर जावसीरे ज्यु पंणी मेदं 
ण कवीररे तो रांसजीरे निद करे कहो कूण 1० 
७ ॥ छती संपुर्ण ॥ 
ने ३६ ॥ नवकार मेवजी शेवयांन घटोए दे 
॥ परमाद्‌ माहे वेस जते परे समायकने 
मोडो अवे फेर राग देप रीखगी डोरी सुध समा- 
यक्त करणी दोरी ॥ १ ॥ विषय विषेनी जर जोवे 
फेर मेर परायो मित धोवे निज गणने ठक 
चोरी ¶सु° २॥ मुडो वांधने वेस जात्रे मेरु ङतारे 
षत जमावे सुषु बोलेजी महोरी ॥ सु० ३॥ 
विकथामां उरयो च्यारे विन कारण उ ठोखीयो 
तारे श्रावक वाज रयो घोरी ॥ सु०४॥ समायक 
माहि करे जटको वरे नयणांशे कर रयो मटको - 
हसे दसि नर गोरी ॥ सु° ५ ॥ संतोसेतीकरे 
कजीया कृद्‌ कजीयावीनां नही रंजीगा पर निंदीया 
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करणी सोरी ॥ सु० ६॥ विनय भक्त सुर है रा 
पर निया करणने सदा खुरा दसम अग कटी 
चोरी ॥ सु० 8 ॥ जीव अजीव नही उंरुषीया 
श्रावग मांह बाज रया सुषीया ठाद्‌ नदी शरदा कोरी 
॥ सु०५८॥ छर चखेद्र जोवे पका गण नट्‌) 
जवे घरका सवज नापा वोलेजोरी सु०ए राम- 
चद करे सुण लीजो सुद्ध समाक थे कीजो 
ज्ञान सक्तारे जोमतोरी सु० १० ॥ एत सपुणं ॥ 





॥ न° ॥ ३७ ॥ 
मारा यरजीगुणवता आछोज्ञान सुणायो टेर 
जीव रोचनाद मोहनिंदमेछायो ज्ञानको जलछांट 
मों खापजगायो मा० १ प्यासीयाने ठारनिसंल 
नीरजोपायो छषानेषीर षांडकोजीम नातजीमायो 
मार २ रागछ्ुण ज्यु नामरहं वहूतघूमायो नाद्र 
चरसादज्यूऊड आपलगायो मां० ३ घोरयो सं- 
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सारसागर आप प्ूरमायो सवता्णमांय मष्क 
खाप वंचायो मा० ४ महामुनी नेदलालजीत स- 
रिष्दरूलसायो उगणीसे तेसटमांहे गढ चितोम्मे 
गायो मा०.५१ ईती संपुणं ॥ , 
1 न० ३५ ॥ खएकी ॥ 

तमदवाषरोदो ज्ञांनोगरस्मीलौया बेददेकीमजी 
टेर खष्टकर्मको रोग खच्य॑तर जनम्नमरण दूष 
नारो तुरत छुरत सव रोग मीटेलो द्वा वोत्त 
गुणकारीजी १५ तु° १॥ जेरी वड मीठी कस्वी 
गोट्यां हे तैयार आष मोचकर अरपरतेलो मतत 
करो अर विचारजी ॥तु०२।॥ समज सर्याना चार 
वार ए जोग मीले नद्‌) एसा हितः सुफतकी दवा 
पीललादे कोसी लभेनरौ पेसाजी, ॥तु° ३॥ जीत- 
वणोका चृर्णलीयां बाद इरे तमाम जो इतना 
ही सोपरषोतो होवे प्म आरांमजी ॥ तु° ४.॥ 
मादा सुंनी नंदलालतणा .इपैष जोमकरी इंमगवे 


ष 

रेसा मोषा आंणमीलेतो रोगसोग मोट जवेजी 
¶ तु° ५॥ ईती सपु ॥ 
॥ ने० ३९ ॥ प्रो सुषनदह्‌) पचमा आरे ए राग ॥ 

श्रावकं नाम धरायल्ीया ज्यांरे ्रङथावरनी 
नही ठे दया शुख नदी ज्यारे नवकारो ए श्रावगनी 
नदी खचारो ॥ टेर १॥ थापण मेले अयांरी दवा 
करे सु कषा्रकुम साषनरे मरनही परनवजावारो 
॥ए० सौ .चोरीकरे परधन हरे कमा तोलाने मा- 
पाकरे षोटा वीणज करे न्थारो ॥ए०३॥ घरकिं 
नही मरजादा करे परदारासेती गमन करे काण 
'मरजाद्‌ नदी थारे ॥ए०४॥ धनके काज अका- 
ज करे तेतो कीएवीध संसार तीरे आरंभ करे 
ऋतं विस्तारो ¶ए०५॥ वन कटावे वहू नारनरे 
चली सखना संजोग करे सरोवरन) फोयावे पालो 
षए० दा धमेस्थानकमे कन्रू नह आवे वली र 
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मत देषणएनेजावे कांमनद्ी भ्रतीकमणासे॥ए०७॥ 
निम पाले अयाने श्रावगपणो ज्यांस सुत्रमे वि- 
स्तार धणो जोर लगायकीयो पेवोपारो ५९० णो 
छपने वेशचाष सुद चवद्शषरी सेर सीतामारमे 
जोसकरी पुवच॑द्‌ कहे वारंवारो॥ए०९॥ पती संपुणि॥ 
॥ न ४०॥ । 

आकोमी जगमे अजव चीज हे नारीई, कोमी 
वीनवांता फटकरोल पराई ।टेर॥ कवमी सेवनी 
यान फोवीएज कर अवि कवीसे मुसानार परण 
घर लावे कवमीसे भा्वंद्‌ एवारे छे जावे कवडीसि 
निचको ऊंच वेण वतलावे ॥ को० २॥ कवमीसे 
सासुसुसराने सोद कवमीसे पूसामद करत सवो 
कवदीरेषातर वचात्रैच देमां& कवडीरेषातर सोसो 
सोगनषाई ॥क० २॥ कवडीसे खराकर वेठचछेरा 
जीदका कवमीसे मोर्चा घेरल्ीया एुस्मनका क- 
चडीते भगत पेसकरे जगलमे कवडीसे पाल्लषी 
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वेठचले नमरमे ४ को० ३॥ कवडीस् उफरावाज 
आणदपुर माई, कवडीसे जगमे निशां लंछव 
दो कवडी कडाकीलेमी मोतीडे नाद्र; कवडी 
की लावणी जीवणदासनेगा।को०णाद्तीसंपु्णी 
्‌ ॥ न° ४१ ॥ । 
चांवसारा हातीधोडा चांममारा जेट चांवडारा 
वाजावाजे चादर चांबडायी पुतल्ीतु तेभजनकरे 
एश चाँमसारी युतल्ीने चावे बीखापान चारीर 
कपडपिरे कतंयुमांन ॥ चा० ४ ॥ चांचसारावाच- 
साने चांवसारी गाय चांसमारा दुवबणबाला 
चविडामेजाय चाण्डे ॥ चांवमारापातसाने चोव- 
डायो वजीर चामडारी , सारीदूनीया कहेतकथीर 
॥ चा०४॥ दती संवुर्ण॥ 
॥ नं० ४२ ॥ देशिवनाकी ॥ ।' 
माहाविरजीरी -पोलपडी रत्तनांजडी दांहाजी 
नजी रतनाजडोने दीरंजडी हां, मोखारी लागी 


७द्‌ 


फगमगजोतो माणश हाँकवरीतो छोडी केलमे 
हां मेर्लमे छोडी नार ॥ मा०२॥ हाँ; चोष्ट दद्र 
खवीया हां सवका उठावणकाज माण्ड हाः 
इयेधरीने चालता हा धनदीदाडो आजासा०९॥ 
हां नगरीवीचे होय निसरया हां सुरनरनास्यांना 
थाट ॥मान्फा हां नांतश्वीर दावघ्ी इा वीरे छे 
चारण नाट ॥मा०६॥ हा देवदेवि तीहां आवीया 
हां लागीजी गामीगजोत ॥.मा०७॥ हा गीतञज 
गावे नारीयां हां नगरीमे हुवो उध्पोत ॥मा०८॥ 
हां संजमन्लीनो चुपसुं हां मीगस्षर दशमी मास 
एमाग्णा ङा ग्यांनध्यान वध्योधणो हा पूरीमनरी 
ऋस ॥मा०९०॥ हां प्रवं पुनदसडाकीया हा 

जता तीएवार॥मा०१९॥ हा गोत्म गणधरतारीया 
हा करदयीयोपेवो पारमा०१९॥हा रायसतीधारतना 
डीकरादा ओीशलादे थारीमाय धमा०२३॥ हां कर्म- 
पपाय सुगते गया हां चावीदौवालीनी रात ॥मा 
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१४॥ टां नाममिठीमी श्रीजीसोहा ष्याधुर्ुरे मन 
माय ॥मा०९५ हूं यंणकरतां धायंनद्‌ हां दे- 
षणरी रहीचाय ॥मा०१६॥ दां गांमगगरांणो दी. 
पतो हा सहेरमे उतारेपास ॥मा० १७॥ चोथमल 
करे विनत) हां मानलेजो अरदास॥मा०शणासंपू्ण 
॥ नं० ४३ ॥ । 
राजार्यणीरे कटटुंबोघणोजी द्विपतीकुमरानी 
जोम संसार वधन सांकरुजीसा काचा सुत स्यु ना 
षएतोम १ जीनेसर्मोहनी जीताजी धनर हो 
गया न चीताजी ॥टेर॥ श्रीरषनजीरे दोय, बेट 
यांजी नर्तादीकसेो पुत सगलाई संजम खादरये 
जो दीधा सुगतीरा सुत ॥ जी०२॥ श्नी अजीत 
जीरे वेरीयां नदीजी सजे उरूगयो पाप संसा 
वेठाने छरे घणाजी प्र्नदीकीया संताप ॥ जी, 
३॥ परो नांम जीनधर्मनोजी अजेतांई नीतने 
नामः पापये नाम कीसे कांमरोजी तीएसु पाः 


७द्‌ 
सारी छाम ॥ जी० ५ सनव अनीनदण सुमत- 
जीरे तिनुरे तिनरपुत पदमप्रजीरे तेरेवेठाजी 
ज्यांराारी घरांरा सुत ॥ जी० ५॥ सुपाशजीरे 
सतरे वेठाजी चंदा धरजीरे दस आंड उगणीस 
सुद्‌ जीण द्रेजी करता मेल्या खरसार जीण 
६॥ शतक्षदोय वारे खंसजीरे निर्नांण सुतवास- 
युजभी वीमलजीरे बेठोनदीजी संजमले मांमयो 
जज धरजी०७1। खनेतजीरे अक्यासती वेठाजी धर्म 
जीरे उगणीत्त पजी संजम आद्रयोजी नही 
आप्यो रागनेदवेस ॥ जी००॥ डोस्करोड शौतनाय- 
जीरे बारेनव भेखाकीया सुध वसावेठा संजमली- 
याजी वडागणधर नि्मेलन्रूघ धजीनण। मोसक्रोम 
कैथ नाथजीरे अरनाथजीरे सवाक्रोम भरसुजी सं- 
जम आद्रयोजी विलरता दीयाछोड ॥ जी०१०॥ 
्रीमल्लीनायजी क्रवांरारयाजी चालव्रसचारी वमी- 
वातविरामारे छम्यारेवेटाजी करतमेल्या बीलापात 
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1जीण्शशाश्नीनेमोजीरेवेठानही जीवलेदीनेसढुंमार 
वालब्रमचारी जग परगखयाज तोरण जीय छोडी 
राजुरुनाराजी श्य श्रीपाश्वजीरे वेखानदोजनोश्नीवी 
रजीरेषेटीणएकचुणउपदे च संजमलीयोजीलमाटीज 
माई लीजोदेषाजोण९२ अजीतवीमल मृलीनाथ . 
जीरे नमीनेमौ पाश्चजीणंद सातमवीर  जीनेस- 
रुजी ज्यारे वेटारो नहीफंद्‌ ॥ज०१५॥ सवाचार- 
कोस सव हूवाजी पुच्यारसे ऊपरसात्त सतरे- 
जीनजीरे एतरवेटाजी तीनवेटयांरी चालीवात॥ 
जी०१५॥ संस्रारना सगपणजांएनेजी किषाटुषा- 
नात्ांण तोपीणमुक्तगांमो हूवाजी समकीतरा- , 
जव पण \ ज) ०१६॥ पालीमे पानो पायोजी तीण 
अनुसार कीधीजोड रुष शुषरारजी ईम कटेजी 
तरा वेटांने द्धि. जेस एजी९७॥ गर्‌ भरी चद्र- 
नांणजीं तिहारेपरसादेत वनपरकासत संवत अटारे 
चिञंतरजी सुदं. चोत मगख्वार ॥ जीश्वफसंपु्ण. 


७. 
॥ नं० ४ ॥ 

मनवा समजलेरे वीर सांकदीसेरीमेतने चलणो- 
परीतीर #टेर॥ माँनवरो भवनिटजपायो तुं क्यु 
हारेगीमार सुंस्रतले आपसी तुंपर चीलेनीलार 
॥म०१॥ तुं जणि घर माहसेरे ह 'घरनो सीरदार 
काल ऋय थारी घांटी पकसी कोई न राषणद्ार 
॥म०९॥ राजारांणा पातस्यारे वडेरभुपाल सुंठ्डी- 
यांवटघालता ज्याने) लेगयोकाल ॥म०द॥ सुतार 
कं करर खता अवेनिद काल सीरंणे खाय. 
परो ज्यु तोरण आयोविद्‌ ॥ मण्छ ॥ अनर्थ सु 
धन निपजे ते सुक्रतमे कामजाय के नारोकटावसी 
केटुचा सोदाषाय ॥ म०५॥.उगे ज्यां वावे नहीरे 
वावि ज्यां बलजाय एसा नररा देषो वेमालम 
सकरापाय ॥ म०६॥ नियुरा माणस मती मीररे 
पापी मीलो हजार एक निुरानासी सउपर लष 
पाषीनो नारषमन्छानरनारायण देहमीरीरे निरये 


७६" 


रदीयेनांय नयुरो नरतो पञुबरावर द्रसण क 
रीये नांय ॥मण्ठ) निगुरो समरण नितदी कररे 
दिनमे सोसो वार नगर नायका सत्य करे तो व- 
लेको सके लार ॥म०९॥ सोधाकी माला सवकोईै 
फेरे पिणदीलकी फेरे नाय ञ्यो वधवाको फाटरो 
लटक रयो गलमांय ॥म०१०॥ गस्वीन माला फर 
तारे गरुवीन देतादांन गसुवीनानी रफल जावसीरे 
देषो बेद पुरान ॥म०१९॥ रामङ्कष्णसे कोन वमार 
जीणने सतयुरु किन तिनषंमको नाथ कटी 
गरु्ागे आधीन म०१२॥ संसारमांदे एुषधघणेरा 
केता न अवे पार दलीचद्‌ कदे धर्मकरोनी जीम 
तरो जवपार ॥ ०९१३ ॥ एती सपर्ण ॥ ` 


~^ 
न ~~ 


॥ नं० ४५॥ प्रो सुबनही पैचमेच्मारे ए देसी ॥ 
रीत पेे पदजांएी षु खनंतदसंन खर्नत 


७७ 


ङांनी ए तीसुँही खोक रया्नाली नित नांमजपो 
'नवकरवाखी १ सुरनर उयांरी सेवासारे पञ ख- 
पतीरया अवराने तारे ज्यारो नांम तुटे कमैजाली 
॥ नि०२॥ सीवनगरीमे उरा दीघा ज्यां आतम 
काञे सीध कीधा आवागमन फेरा दीया टाली 
॥ नि० ३ ॥ अजर्रमर पद्‌ रोगनदही निराकार- 
नीरंजन जोत सहीः सञुकर्मारा वीजदिया वाछी 
॥नि०9॥। गणधर ज्ञानतणा द्रीया तीके चर्णकणं 
सुन्युण नरया साध साधवीयांरो करो तीपाली 
7निन्पा। सुनी उवाय वं जावे जोके सुतर खर्थ 
कर समजवे अयम पोट देवे टाली ॥ नि०६॥ 
साघ्ुजी सुध संजमपालं। अतीचार दोद्ण टाली 
तपकर कर्मं देवे गाल ॥नि०७॥ पाचृपद्‌ रायण 
देकसोने खठो एतनादी मणीया नदह।धाटो इण 
माला सुं लगावो ताली निश्छा नवकार वालीरो 
जापजपो तो क्ोडभर्व॑रा कर्म॑षपो आलपंपाल् 


ष ७, ८ 


देवो राटी ॥निण्णा. युतवेताल व्यंतर नारी.कं 
-रतां खपे मारमारी इण मंत्रथकी नसे ततकालं 
॥निण्श्नो ए नव करवो दुषददहे अर मोष तणाः 
वली सुषलहे नदीतर ईणसुं टांको देवो फाल 
नि०१९॥ अरे गतीते तीवरी चोमासो कदे 
साल गरं एूर्ग प्रसादो नवकार म॑त्रठे संगट टाली 
4 नि०१२॥ छती संप्रणे ॥ 


१ नं ४६॥ दोहा ॥ 


सासण नायक समरीये विधनवीमरण कीर 
(नाव सीत गर मेटतां हप हीवमो रीर ९ उम- 
जीरे घरउपना एूलांजी् षरेमांय वाहं तुकल्लगं वे 
इंजणा परूनमचंदलणुनाय २ तुललगंजी के नेतरे 
भाई ये सुंणजो नेद संजम तोते सांसही मारे मन 
जमेद वेना बे हंजंणा मनमे लीधीषधार कानि 
गरूपदारीया लीधो संजमनार ४ ॥ 


७९ 


॥ राग आ्ञावर ठे ॥ 

युनमसुनी दशन हे खषकारी थारी सुरव मोह- 
नगारी ज्ञानी गरी वारा सुषकारी आप प्रू- 
जरौ पदवी धारी परमगर्‌ दर्धनरी उवी न्यारी 
॥पु०२॥ जालोर सदर जगतमे वांको कोटकीलारी 
ठबीन्यारी सहूको लोकवसे बहू सुषीया रावम 
समकीतत धारी ॥पु२॥ जाल्लोर सहेर रत्न जीम 
दिपे केसर दंद्‌ी क्यारी संजमरौधौ वहू श्रावग 
सतीयां मोटा९ मादा इतधारी ॥ु०३॥ पंचमाहा 
इत पारो युनीसर पारोपंच आचारी जमर भीन्यां 
मुनी खुजतीलेवे दोष व्यांलीसटाल्ली ॥ पु० ४ ॥ 
त्यागी वेरागी ने नीरलोनी त्रसना तो षूर भारी 
छ्ानि गस्के पाट विराजे पुजज) वाल जमचारी॥ 
॥पु०य्‌॥ चरो देषसुरगथो चवीव्याया येरुप संपदा 
पा पुरवभवमे करण) कधी दिन जोत सवाई 
1घु०क, यंण सत्तावीसर करने दीपे वास सीत 


८९ 


बृतधारी तेज अकादाहे समगोतको (मटेतस्ररयं- 
धारी ॥ पु०७॥ अंगङपंगमे नयनिपेपा नवतत्व- 
निरणान्नारी निनश्भाव नमोतीरावां चो ब्रूष थारी 
पेलेणारी ॥ पु ८॥ सेंस्तकटाकर सरिजीम सोभे 
तपजप करोया चारी पांच चसकरलोनी जीता 
हे विषयवीकारी ॥ पु०८॥ जनमलोयो जालोरमे- 
स्वासी विचरतचसु धाम जारी चद्रचकोर ज्युमा 
रामने वार जोवे नरनारी ॥ पु° १० ॥ चोमासो 
सरघमीं वे कीजो श्रावकां एम विचार दर्शनदीजो 
करपाकीजो खरजलोजो अवधार पु०११ संपर्ण॥ 
"॥ न° ४७॥ पटावल्ली ॥ चाल्न तावणीको ए 
मेध्यां गरुघनराज शारदामाता मोयदोत्ंणी 
सुनवरण द्याकरदाता श्री खादनांम अरी्हैत 
नमुजगनाया२ खंनगावरू सुनीजी नग्यांन सदासुषः- 
साता ९ जगजाहर मुनीजीवराज वसा धर्म॑भ्यांनी 
तिण पाटे सुनी जीनलाल साघु सुनज्ञानी उदयो 


[ब 


तिणपाटे अमरसिव धर्मदाता ॥खुण्या सुन असर्‌ 
पाट तुलचे सनयेखवतारीर 'तीणगादसु, गरषु- 
जांण सादर सुषकारे ज्या पचार प्रभांनञदे- 
रीवाता ॥यं०३॥ एकसेज राम सद्यज धततक 
घोर्‌ जीवणजी पर्मैषवांल कम अठतारा सुनी 
ज्ञान जने जीतमाङ तपेवरस्ताता ए ४॥ ञान 
पुनेमचंद नवलपुनपाजार सुनीका ठवाय निकल 
करीवे' सरराजा कवी ऋअंचल करेकरजोड वदनः 
दोलया ॥ य॒*५॥ संप 
॥ स॑र ४ ॥ कारे जवाचकरं रसिया षट राग ॥ 
संतगहूनपि .दखरतवाणी चतोर मे उ्चम्‌- 
प्राणी काष्टे भमाद्‌ करेजीवसा १ नवघाटा माह 
-टकतायो तो दूरवन सानत्ररो जवपायाका०॥ 
वाल पणो इसवेरू गम्यो जोवनम तरुणा चत 
छायो एक° २ मेदुर करमावा सेखी सोकरवय 
संगर ईमेल ॥का०ी॥ सुमपते चाषाट संनायो 


न) 


तोदं समताम नमे नहीलायो ॥ का० ५॥ षाय, 
षाय येतो दोवस गमायो धर्मर्न दाते नही 
आयो ॥कां०६॥ पाची ते वसनही कौदी तेनी 
वनर्कनी गासीदीनी धकांऽ॥ पमाद्‌करियां गो ता- 
तनदेगो च्यारग[तंस लागरहेगो ॥ कां००॥ दरस 
रीक सर्ैश्रवर्सलगस्तेगो षमादरे वस सातमी वेठो 
॥कां० स पान्नाथजी रीसाद््यांजांणी ' घमादरे 
वस थ इंद्राणी ॥कां०९०॥ राजतेजमे थासो जीव 
फुद्यो सतगरूजीनी सवा सुल्यो ॥कां०११॥ दहि 
स्यामांहे थारो जीव वसीयो नकंनी गोदरो तद्‌ 
रसीयो ॥कां०२९॥ इमजांणी प्रमाद निवारी तिरया 
तीरे घणा नरनारी ॥ कां०१३ ॥ दसी गाम सदा 
सुषकारी सेवासारे घणा नरनारी ॥कां०१४॥ संवत 
पठार अटठावनेवासो फटे चोतमल कीयो होली 
चोमासो ॥ कां०१५॥ ती संपूर्णं ॥ 
# न° ४९ ॥ समकीतचुं स्तवन ॥ =, 
समकौतद्वार गंभारे पसतांजी पापम लगया 


< 


ररे माता मरुदेवीनो लासललोजी दीठो ऊं मीठो 
भ्राणंद युररे ॥स०१॥ आयुबजित साते कमनीजी 
सागर कोमा कोडी हीनरे स्थिती पथम करणे 
एरीडी विर्यं अपूर्व मोध॑र वीनरे ॥स०२॥ सुंगल 
नामी आद्‌ कषायनीरे मिथ्या मोहनी सांकल 
ताथरे वार उघायया ठे संवेगनाजी दिटाश्रीं 
नुव नवीयण नाथरे ॥ स० ३॥ तोरण वाष्यों 
तवद्या तणोजी साथी युखेःभरारूपरे धूपघया 
प्रसुयण अतुमोद नाजी दिप मंगल्ाठ अतुषरे 
स 90 सेवरपांणीये अंगपपा लीयेजी केसरचं- 
पण उतम ष्यांनरे आतमरुची, खगमद्‌ मदेजी 
{चाचार द्रूसम भरधानरे सन्धा भावे प्रूजोर पा- 
न आतमाजी पूजो परमेसर परमपवीजरे कारण 
रोगे कारण नीपजेजी क्षमा बीजयजीन आगम 
त्रे ॥ स०६॥ इती संपरूणे ॥* । 


न 


जी 


, +  पएनैन्पव्ध -, > 
. भजनगर वाधारे सेरानाई. तेरीजमसे {होत 
माई भण्टरा ज्ञानको घटकर धर्मकगर रषे 
समताकी नरलेवोषाईं ्चलसंतोष सीपाद्पपेले 
लोचक सार इटा ॥भ०९। -दयारीनोपंद्र्‌ स्यारी 
रपत भर्मका गोला चराई सतकी चकमक अगन 
देषाइतो सांमकी फोज इटा ॥च०२॥ नेएनकीकी 
वांसीटकले श्रवएकीं वारी वधाद. रंणकारघुंन 
ध्यान धरले तो जीणएही चतुर समजाष्टं ॥न०३॥ 
पांचदू मार पचील्रं वकर जोःमेजात मील 
केतकवीर सणोनाहं सादां जीएसुं फते दोयजाई 
परमण्छ ॥ संप्र ॥1 नं ५१॥ 

जनमसारो वांतांमे कीतगयोरे येतो कुह न 
नाम लीयोरे ॥जव्टेर॥ दसवसं -लसकपणेमे षौयो 
वसोमे जदा नयोरे मगर पचीसी;मायाके कारण 
देशरदेश फीरीयोरे ॥ज०२॥ तिसवस तीरीयासंग 


< 
मे्लीयो जोवन ऋंद योरे ब्रदनथो दद्‌ कंप 
खागी जव जमनांणरयोरे ॥ज०२॥ क्या ते खायो 
क्या ङे जासी ना कठुदनि दीयोरे धनजावन सु 
पनेकी संपत रते इातरथोरे ५०३१ पो संसार 
हाटकोमेखा रो ढाड चयोर केतकवीर 'समक- 
मनमेरा क्वं तुं राचरयोरे प ज०९ ॥ इती संपूर्णं ॥ 
॥ नं० ५२॥ 

जीवा समकीतवीना न तीरो नावे कोम जतन 
करो ॥देर जाय वनमे, छाय तनमे खतुल ध्यान 
धरयो (वसद य सहीपरीस्ा तपतदेह जरयो ॥ 

०२॥ वोत लाभ न भयोकवहून संन धरतकषिरयो 
कोम लाप उपवास करके कष्टप्ेतीमरयो ॥जी०२॥ 
भातर्के राख जाणे अर्थं करतषरो ` रदेत नीज 


आराध नमे चीरकाल शमतफीरयो ॥ जीण्ड॥ 
सार खमख अनोप खनुचवे अतुल रस नरयो 


देवीदास सुक्तीचादे सम कितनी सर्ीयो (ज) ०घ 


चद 


न ॥ नं० ५३ ॥ उपदेशी ॥ । 

। तेरीपएूलसी देह परुकमादे पलटे क्यामगर्डी 
राषेरे खआतमन्ञांन अभीरसतजने जेहरजगीकीम 
चायेरे ॥ते०१॥ कालवेयी 'थारेखारे छागो च्यु पीते 
ज्यं फाकेरे जरा मेजारी उरुकर येटी जीम सुशष 
पर ताकेरे ॥ते०२॥ सीरपर पाग लगी कसवोदी 
ते वडा छोगा रषेरे निरपेनार पारकीनेणां वचन 
वीपे रसना्षेर ॥ते० ३॥ रत्नचद्‌ जगदेपष्रथरता 
वांदीये कमेवीणएकेरे (शवसुष्ञांन. दीयो मोये 
सतयुर तीणसंषरी अीखाषरे।॥ते०४।एती संपुर्ण 

॥ न° ५४ ॥ कोरोक्रालजीयो ए ॥ 

, आगसमांहे जोयलो कोणक चरपदसनाय षोरो 
रालचीयो जं मारे मायने वाप० पो० प्रगटे पस्यक्ष 
पापरषो० भुक्ते आपो आपण षो भाषीयो श्री जीन 
राय ॥षो०९॥ चापभणी दीयो पिंजरे मरकर नर्कमे 
जाय॥पोण्राकनकरथ नष देषो राजरूद सुराय 


1 


{॥ 
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॥षो०द॥ युत्रारोलुक सांनकर मरमाटी गतजाय 
[पोना उदा गरपभािजो मारयो सुनीरक्तात ॥ 
घो०५॥ सगपण चु सगपण गीणीयो नही जावो 
परीयानीवात ॥षो०कष) माहा सतक श्राजगवडो 
तीएरे तेरे नाराषोण्डा रेषेती मोटी कदी सका 
सारीवार #षोन्छी कामि जोगल बदीघणी नित- 
दोयवाठलामार एषोण्प्था माशश्चुलातख करी षट- 
सदं पीव नार ॥षो०१०' मारी गतरी पर्णी वठे 
सुरी कंतानार (१ो०१९॥ राच प्रदेदी मारीयो ग 
ज मारोदार ॥षो० १२ ईण परीमे कारणे मोया 
जो नरनेनारषो०३॥ नर्नवरत्न गमायने कार 
सर्षमंजार ॥षो०९९॥ अनरथ जांणी चेतजो यदो 
पसंमरो छीटकाय प्पो०५। रामछस्न परीमोतजी 
जनम सरण मीट जाय ॥ षो०१६॥ इती सपु ॥ 
¶ चज ५५ ए घुमर राग॥ 


मणधस्जीरा यणसेगाला ज्याघु पर्ममगेदस्ुप 


~ 
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पासां हो राज ॥गण्टेर। देदरत्ती नाम गो्मगोतर 
गनती गणधरदूना हो राज वायछतीने घी- 
गतवपांणुं ज्यारा च्णेकमल नितपुजु हो राज ॥ 
ग०६॥ पांचमा गणधर यंणांरासागर ज्यारो नाम 
सुधमोवाजे हो रज च्यारुी सिघमे शद्ि जीम 
सोने एतो षञ्चजीरे पाट वीराजेहो राज्ञ ॥ग०२॥ 
मसी पुत्रने मोरी पुत्र दोलु ज्ञान य॒णांरा दरीयां 
हो राज वरागी खीवलागी सुक्तीसुं चे चीतधरीया 
दो राज म ०द्‌॥ अकमपीतङेआटंमागणधर ज्यां 


भावेसु साना गुरु नट्या हाराज अचलखचताना 
जं आततमातारा सवरना पात्ताक मटाए.हा राज 


॥ग०९॥ मेतारजने श्री घ्रनासा एकादस गणधर- 
जांणी हो राज अंत्रमहु्तमे खनुचंवजागी थया 
चवदे पुरब चाहूनाणी दौ राज ॥ग०५॥ ष इभ्यारे 
व्रामण कीरीयामे वीर.वचन सुण चीना हो राज्ञ ` 
साथे चमालीसे संजमल्लीनो सहं जनममरणसुं 


<९ 


वीना डो राज एग० ६ ¶,कठटण कमं तपस्या कर 
तोयया उ्यासुध-मनसमता सोणा ठो राज्‌ नव- 
मणधरतो श्रन्रूजीरे पेलापटताठ निवाणां हा राज 
।ग०उ॥ बूक्षालचंदजी युणकरगरा गितारथक्ञान 
राप्यासी हो राज नगवांनदाशच ज्यारे, प्रसाद्‌ जु- 
गतसुजोम घक्रासी होराज ॥ग०छ॥ अष्टादस ऋ- 
कांएवेविचरत सेद गां ममे अया ही राज छ्र्न- 
पक्षतिंथ.ती जमाह्‌री जठे गणधरजारा ुण गाया 
हो संज ॥ ग०९॥. दती संपू ॥ 

“ , ॥ नं० प६॥ दाहदा॥ 

यमनवेसे पंचमे वेसेतोकरदे ठान कल्जु- 
गनी पंचायती हे अनरथरीषां न ॥१॥ साच वरा- 
चर तपनही साच धरमरोवीज रिजेसुरनर साच 
साच जगतमे चीज २ 
॥ लाजमेरी रपल्ते सर्वांनी ॥ 

साचसेसेव करेदेवा साचसे जीते नीतमेवा 

साचसे धीजदहीख तरेजेवा साचसे पारही उतरद्वा॥ 
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(दोहा पारउतारे साचही साच वडो संसार काज 
हवे सव साच साचवो लाजङार॥साचसे षडाषडा 
यजो साचका पगस्या नीत्त पुजोः साचसो धमं नदी 
युजो ९ साचसुं पेटजमेभारी साचसुं रिज नरनारी 
साचकी वात रगे प्यारी साचसे धीजे वोपारी१दो॥ 
संपतपावे साच खापदा जवे दूर जीणनर साच 
न राषीयो तीणकीयोज मारोधुल टसो दूस्मन 
नदी जो सा०२ महीपत साचक्कं परपेतीहां सव 
देवं करे कहो सुज सुष्ठीमे रषे जोतसी बोलो 
वे धडके ॥दोध देवन्न शाखहेरने कटे स्वेत गोरुम- 
टोल कहौ सद्ुनी ज॒मश्ुनद्रं मे युं ईणटोर 
राकुनाज्ङ्कना द्रुजो सा०२ शकुना जावेढ ज ह्व 
कन्या केरानी चोव ते हवे मोती अणवींध सुमे 
पंच तचखाए उष्टीमे दो ॥ पेचवीचारे पुं कर- 
एोकी सा उपाय विना एलसको वोल्वो वीनबो- 
ख्यां दरु मतजाय अवे अत्र अर खासरदधंजो सा८४ 


९१. 
पंच कड करणे अवकांड्‌ वोदयां कीन सरसे कव 
ताइ प॑चायती जूठी नदी जाषी अपि नही 
रुषारुषीराषी दो. परमेर साषी करी सरपरभव- 
को राष पोटी न करी पंचायती छं न कयो 
दक नाक आपं खव वोत क्यु घुजो ॥ सा? 
५॥ पचाने पग्मेसर केवे पंचा कोठो सवख 
पंचांव्रं कर- कारी देवे प॑चांके नरोसे रवे दो. 
धच परमेश्वर सारषा परगट कटे संसार ताश्च क- 
हो सव मील करी नली करे कीरतार आपा पप 
परमेर दरूजो ॥ सा० ६ ॥ पच कदे लालदी षोलो 
चुप कहे आरोची बोलो पंच कहे सुंणोये माहा- 
राजा साचसे सुधरेः सव काजा दो. काज सुधारे 
साची छाजरष जीनराज मोती फीट ह लाल- 
ही देपे दंनीयां राय साच दे (मश्नी कोऊंजो 
¶ सा० ७ ॥ सहीपत साचद्रं परष्यो पंचा पर- 


५. 


तन मन कर रद्र्पो पंचांको वचन नही सषण्यो 


1 
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कयोसो लाली निरप्यो दो. नीरष्यो सात्र भ- 
तावको. दियो खट त्याग ' सनोराम - कदे धन 
साच हँ साच बोतते वज चमं छट तज तिरयो 
चाहे पंजो ॥ सा०ए८॥ इती संपुणं ॥ 
न. 
1 न॑० ७ ॥ ॥ पवत राग #. ` 

नेमकी जान वणी नारी देषणकूं अवि नर 

नारी नेमकी सुते इद प्यारी. जांन ठे आदे 
मुरारी टेर. कोड घोडा अरुहायी मचुक्षकी गीण- 
ती नही खात हय गय पर धजा फर रात धमक 
सुण धरती धर राती दोहा. समुद्र ॒वोजे जीका 
लायला नेम दरूवरजी नामं राजुखदेद्रं आये पर- 
एवा उथसेण केः घाम घरस्न भये सबही नरनारी. 
¶ न° ९॥ कसुंवल वागा अतीचारी कोर मोट; 
ने की छवी, न्यारी .माल मोतीयनक् -गलधारी 
फिलंमी सोवे सुपकारी .दो. काना करभे जोग- 


९३ 


मीगे, सिससेवरो जांण कहाँ लग करं यप मातां 
ङ्गी सोना दंडः समान: वाज .रदे वाजा एक्‌ सारी 
॥ ने०२॥ ह्ुट रहे कोटी चरराई वाण मेता. 
वदो गाई जरेषे राजक दे आदं जानं देषत 
सुषयाई दो. उथरसेन - जव देषके मनसे . कीयो 
वीचार ञ्चु जीव सव कस्या एकठा बासा-भररया 
अपार करी एन ोजनकी त्यारी ॥ने०.२॥ निकट 
जब तोरण पे आये पसु .जीव सवदी बील लाए 
नेमजी वचनज क्ूरमाए पसु ठम काष्ट खण 
दो. एलको , नोजन हो, वसी जांन वासते सोय 
इतन चचन सुण्यो नेमजी यर इर कं्यो सोय 
चाग कर चारे गीरनारी. ॥ ने० ४ ॥ पिछेसे 
'रज्ञरु दे आई. हाथ जवं पकञ्यो दे माद कहां 
जावत हे मेरी जाई चोर वर है मुक्ता दो. 
मेरे तो वर एकःहे दोय -गयें नेमकरमार विज 
वर कर्बु. नदी परण कोमः कयो विचार दिष्या 
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जव राज्ञुल दे धारी. ॥ ने ५ सदेस्यां सबही 
समजावे दाय राजु फे नही आवे जगत सव 
जुठो दरसात्रे मेरे मन नेमद्भं वर जावे दो. कंकण 
सला उतारे तोड्या नवसर हार काजल टी- 
कीपां न सोपारी छोड्या सव सस्िणगार सहेव्यां 
चीलष रदी सारी ॥ ने०६॥ तञ्या हे सोलेही 
सीणमारा अश्ुरुए रत्न जम्त सारा सर्वं सुष 
खागा हे पारा मं वन चाद नीरधारा दो." मातत 
पीता परीवारङ्गं तजतां न लागी वार वेगी दोड 
मीते पवस जाय चट (गरनार जुरंती मेली म- 
हतारो ॥ ने° उ॥ नेम राज्जुल देषो जगमा 
दिष्या जव ेसी बोधपाई दया दील पसु वन- 
कं आद्र तीयाग जव कोनो छीन मां दो. नेम 


राजुख गीरनार पे ध्रीयो निरमर ध्यान जीवण- 
राम खावणी गा जपनो केवलज्ञान मोका 
हवा शेधकारी ॥ ने० ८ ॥ शती संपुर्ण ॥ ` ` 
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11, नं ५८ ॥, लावणी ॥ त 
. जीव राजतन करो नाई २ अष्टि नव- 
नोध सीते दया ,राषो दीलमांई. ॥ टेर ॥ अण 
छण्या पाणी भरखव्रे मनकी तगाई उरे अनाज 
चकी अणसोयो होसे दूषदाद ॥ जी० ९ ॥ अण 
जोयो मतुं को धन चुखाकेमादे सतय॒स्की ठम 
सीप साजलो समजो दीलमांईं ॥ जी° २॥ करे 
वहु दीवान करे जेणा जले जीव आई पिठतावो 
कर सेवे प्रंणी परनव के माई ॥ जी° ३ ऊंमाषी 
दूलीकसारी आवे अनमं बण जोयां म॒त मुको 
खुले रापो चुरा ॥ जी° ४ ॥ कपडा धोवे जीव 
जलाते सरवरपे जाई पमेज पिछता , वो सहे बहु 
पिसा दो जव षदा ॥ जी०५॥ अण छँण्या 
ज पीवे सुं मन कीचेटाई पदीयो पाटमे.बहु- 
वीललावे ुगतेकमाई ॥ जी० ६ ॥ धांन-चुनरा 
करे बट आरन्‌ जतन न करे कड्‌ तमके लवे 


द्द 
आव उडावे दीते कंसो "॥ जी० 1 मछ कछ 
हीरणादीक मारं जीच्यांकेतां है क्म वधिकर जे 
नीरेकी' मरि जभराई ४" जीर ० ॥ - छक माठ 
घ्र॑तादीक ठो खंथवा मीटाई उघाडाराषे आल- 
सुं पडे जीव आ ॥ जीर ए ॥ रधण पीक्षण 
जीमण षांडण जलस्थांन कडवा इ पांच जायगा 
राषो चैवा जणा. वह थाई ¶' जी० १० ॥ कहे 
सतोकं सुणो ' सजन तम ए अवसर पाए' जगत 
जीवराज तन करा तम सीवपुर सिधा ॥ जी०१९॥ 
गगसंणासुं वीह्र करी . खाया इद्रावर्माड्‌ जीव 
जणा उपदेश छावणी मन रंगेरा्ै ॥ जी० १२१ 
ईती संयु ॥ 


भ्‌ ) 
त ~ क) ` = 


४ 
ए नं०.५९ ॥ हां सगीजीने पेमा-भवे ए राग 1 

हए" सर'अजन च्यु जावे नर जण दन 
जाय दलन जाए नर जावर टर. पच :इद्राकां 
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सजन चारी दस्र गाडी छीव स्यारी पुन्य 
प्राप माई माडीकं देष चरविरे ॥ ऊ० १ ॥ चते 
तार चूं सासडसासा वीना तार चलषणेमी नदी 
असा पवरदार जट दोय युसाफीरे गाडी विरे 
1 ॐ० ९॥ द्या धर्मका टीकट वणाया साच 
जुट दो वारु आया साच नदी ह आंच जट 
कु परा केकाविरे ॥ ० ३ ॥ मासदीर्नौकीवणीदे 
चोकी एक वर्ष सठे सन देषी विते वर्षं जव 
केक टेसन जकसेन अविरे ॥ॐ० ४ ॥ जकपेन्‌ 
र तुरतदी रोके दया धर्मका टीकटज देषे माया 
कूटंव परीवार ठे कोष अर्थं न आवेरे ॥ऊं० ५॥ 
अजन खोर अवसर हे नारी साच जूटकी करे 
निरथारी देष धमैका टीकट सोक्षमे तुरत पोंचावे 
२ ॥ ० ६॥ चवसागरमे जख नर्यो मोह 
कुरंवमे उतो अटक्यो जव -रमल कहे देव जी- 
णंद यण क्लुं नद गा्वैरे ॥ ० ७ ॥ संपुणे ॥ 
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॥ ने० ६० ॥ राग पर्त ॥ 

हके मत कर ग्वै दीवाना सए सत युस्कौ 
सीष सयांना धर रहे धनमारु दोय तन राप 
मस्ांणारे ॥ म० ठेर ॥ सनत कुंबरकी सदर काया 
अमररप देषणएने आया गर्भं कीया उसीव गत 
वील्लाया पिकदांनीमे शुकंत कीमा देष तर राणां 
रे ॥ म० १॥ नगरी दारका देषण लायक ठपन- 
कोम जादवनो नायकं कृ मादावलके सुरथा 
पायक नस्म दुवा क्षणमाय देषत सव कम ठांणा 
रे ॥ म०२॥ सोवन ठेका समुख सीषाह दरी- 
सुत कुंभकरणएसा भाई तीन षंडमे आंण युवा 
चदी करी जव रावण लषमणए दाथ मरांणरिम०३॥ 
विर इग्मणी षम आया द्रचेद राजा बह 
दरूषयाया सुज जपत मांगने षाया अनीमांनीसे 
खेम चक्री जलमे उवकांणारे ॥ म०४॥ कुम 
कपरः करके धन जोडे रात दवस धरधंथे धोडे 


९९ 


मद्‌ ठकीयो अस्ना नही ठोडे मत कर समता 
पाप सरीयां सव माल्न वीरांणारेप्म०पामातपीता 
चीया सुत ज्ञाती सव स्वार्थं के मील संगाती पर- 
भव जातां कोषं न साथी ताकरया सीर जीवं 
चीडा परकाल सीचांणारे ॥ म० ६॥ एथर जगत 
जीम वाद छाया इद्रजार सुपनेकी माये सांज 
देष मर्जे मत नाया दानसीलल तष नवक ठेखो 
साथप जानरे ॥ स०७॥ कोद्धर्मानमद्‌ लोप न 
रापे मर्म वचन किणं नही नपे भरेम सदहीत 
आसुव रस चापे धन्यनरांते , ृस्नलालानीज 
तख पीछनारे ॥ म०८॥ ईती संपुर्ण ॥ 





॥ नं० ६१ ॥ लावणी ॥ 
नाई कररेरे वंदा रदइणमरत लोकरेमांय 
चतुर नर क्यं होरयो खदा, टेर. यो जुगहे सुप- 
नेकी माया तमको दोय जावे राजा रेक फकीर 


१०० 


पातस्या मारग षम जावे ॥न० २॥ तुठ जीनक्ञानी 
सण अनीर्मानी सतय॒रुकी रवाणी पांणी उपर 
डवो बरदबरूदो पांणीको पांणी ॥ न०२॥ तन 
धनजोचन रंग पतंग यो देषतदीवीललवि जीम 
वामीमे फुल फुल्यो ठीनमे, कमरे ॥ न० ३॥ 
मातपीता सुत दठव कवीलो इणएसुं मोहलावे 
कार आयने घाटी यकम वेठो दलजावि न° 9 
तिथं करचकीवरु देवा ममटीकरया वसुदेव 
अवतार अवलीया सवैकारषाया ॥न० ५॥ रावण 
तोनषंमको सक्ता राम च्रीयाङयो लीषमण हात 
मर्सणं रीएमे कवीयण सुषगायो ॥ न० ६ ॥ 
राजाकणं हवो दनिसर अजुकीतं गावे. दिन उ- 
गता नामज लेवे सव केम न जावे ॥ न० ७॥ 
खटपोरकी) साटघसीमे सुक्रत करतेरे दोयघडी 
असुजीरानांमरी हीयामे धरलेरे ॥ ० ८.॥ जग- 
णीसे सोखाके वरते जोधां एमां कातीषुद सो- 


१०९ 
जनाग्पचमं होमतरांम गहं ॥ च० ८ ॥ ईती 
सेपुम्‌ ॥ 





॥ नं० ६९ ॥ ख्यालकी राग ॥ 

माहावीर जीनेसर, अपवीराजो सुगती 
मेले. ॥ ठे° २ ॥ सीघारथ राजा के नंदन ती- 
सखारांणी जाया कव्रीवंसमे ऊपनासरे दूरमखयुर- 
मे आवाहो. ५ मा० २ ॥ सातदातरीकायाांरी 
कंचनवरणोतोदे सतिंवजलंणएसोनतास काद्‌ सुर 
नरनामनसेदेजी ॥ मा०२ ॥ वारे णाकर सोच- 
तासरे दोप अटारे रहैत चोष्ट द आवो नमेसरे 
मिनषदेवतासेतहो ॥ मा० ३ ॥ चोत्तौसे अतीसे 
सोनतास काट वांणौ यंलपेतीक्त एक सहेर अष्ट 
ऊङण' धणोसरे जाले रगनेरी' सहो ॥ मा० ४ ॥ 
वाणी जोजन माम नीसरे जांणुं मीर्ीषोर वेक 
देन उपजेसरे सिंघव करी एकतीरहो ॥परा० ५॥ 


१०२ 
चवदे सश्र साएु हूवासरे आरग्यां उतीसहजार 
रांषां श्रावग श्रावकाक्षरे कर मया षेवो पार हो 
॥ मा० ६ ॥ संकर काटो चोगन निवारो रापो 
इमार लाज प्रजो सेवम वीनवे सरे पुो हमारी 
आसहो ॥ मा० ७ ॥ ईती संपूर्णम्‌ ॥ 


॥ 





# न° 8३ 1 

विना चेद वारे मत चटको वारे नटक्यां 
हे कां अमसठ तोरथ खठेवता्ुं दर्हीन करछो 
देदमां द ॥ वि०१॥ उठ भन्नाते जोय पग तदी 
रल पदारथ हे मांही पेट जटे पेपाघतीनगरी जा- 
खम जाल रच्यो माह ॥ वि०२॥ जंमजठे 
जगदीश वीराजे सुंटी गणपत हे सांही छाती 
जटे श्रीराम वीराजे उंरुप्पां बीनपावे नादी 
४ ३॥ अटोतर नामी वहोतर कोडा चार 
स्या काया माही पांच आंगली पचि पांडव राज 


१०३ 


करे इथणापुरमांही ॥ वि० ५॥ कान जटे कन- 
कावतोनगरो गाज आवाज पडे मांह मायो 
ञ्यांही मथुरानगरी गीरीभेर वरपरवतवेही ॥ 
॥ वि० £ ॥ नेत्रज कटीये चंद्रमा सुथं नल 
करया काया माही नाक जे नारायण वोखे 
ण्स जप ङे दोही पवो० आ जोर्या कहीये 
जोती स्वरुपी राम २ रटे तुह केत कवी 
सुणो्ाई साधो साच योना सुधरे नाही विण 
दती सपु ॥ 


~ © ~ 


। ॥ ने० ६ ॥ 
वडे धरतार लागीरे माहे खारी शमना 
नागीरे जीव उलार जोत जागीरे प्रजी प्रीत 
ल्लामीरे ॥ द° २॥ कांसी पीत्तरुकोवीणज न मारे 
लोठ्‌ रकम सोनार सोनारुपा कोवोणजनमारे 
होरांकोषोपार 1० २॥ हारी मोहा सुनेहन 


१०४ 


मारे ची हे प्रधानं प्रीत जाय मदु मारा 
सौमी सारी चोगणौ रषे रारीत #॥ च०२॥५ 
दुखारी भारे दायन अवे मिलीयो असल नर 
तार निजषां वंदने चोसने कूण करे जारसुं प्यार 
॥ व० ३॥ ठीरर पंणीसुंनेहन मारे नाडामे 
ण न्हयाय गगा जमनां सनसुष होय न जायं 
मील्य द्रीयाव ॥ व० 8 ॥ श्री जीनकरजीने उल 
ष्या मारे ओरन आवे दाय ईशत बुंटी गोसने 
मारे जेर जट ऊुणएषाय ॥ व० ५ ॥ वडां घ्र 
आरासरो मारो जनम मण मोट जाय रुपचद्‌ कहे 
नाथ नीरंजन ईदष रमण सुष थाय ॥ व० ६॥ 
दती सपु \ 
॥ न° ६५ ॥ सीरमघर सांमीनो स्तवन ॥ 

त्ी्ुवन सादीव अञं सुंणीजे ददन दीजे 

आज ददन दौजो मया करी जो अजं सुंणी जी 


१०६९ 
राज १ मारी वीनतड अवधारो साहीव श्रीम 
धर जीनराज ॥ टे० २॥ आप वसो माहा विदेह 
देम युंडण नर्तमजार एमे लोकिम होवे साहीव 
एहवो सवल वीचार ॥ सा० २॥ जते वीचाते 
परवत आमो नमि ठे वेताड प॑चवीस जोजन 
रोढे उचो पचास जोजन वोस्तार ॥ मा०२॥ 
गंगा सिधु नंदीयां दों खासी ठ कीरतार संभ 
अटा सदरूज नंदीया दे बेंनो परीवार ॥मा०४॥ 
इण आगर वल्ली प्त आसो चुल्ल हँ मइण नांम 
एक सरद रने चावन जोजन वारे कटा अभीरांम 
॥ सा० ५॥ क्षे हेम बय आमो छे प्र जुगस्यां 
केरो बास इकवीससेनें पांच जोजनको पांच क- 
लास वीरास ॥ मा० ६ ॥ रोष्टतंसानेरोईैसानमि 
नदीयां ठे असराल ठपन सेश्वर नंदीयां 
आमी आजं केम किरतार ॥ मा०७॥ माहा 
देमवसे प्त आआडो मोटो अतीवीस्तार च्यार 


१०६ 


सहेर दोयसे दसजोजन दसकला अधीकाः 
॥ मा० ५८॥ आठ सहश्च सघ च्यारवल इकवीर 
जोजन तास एक कलावलेर्ण परमां वेन्न ६ 
्रीवास ॥ मा०॥ हरीकंता हरीस खोला ता 
नद्यां ठे परतक्त बीजी न॑दीयां आडी 3 भरे 
संश्च वार एक लक्स ॥मा० २०॥ पर्वेतनी षट? 
बली आसो जोजन वह विस्तार सोले सहेश्र सः 
आठ बवयाङीस दोयकृललाउरधार ॥ मा० ९९॥ षेः 
छे वली जुगर्यां केरो देवङकुरुशषणनां म ते वीक्लवीर 
जोजन वहु विस्तरे पटले > खंणए सोम ॥मा० १२। 
सितानामे नंदो वसेर सव नंदोयामे सीरदाः 
पांचलाष वले विजी नेदीयां अने वतीप्तहजार्‌ । 
1 मा० १३ 1 कंचनगोरै वारा परवत केः 
उलंग्या जाय चद साल पृ, वीचमे $ 
कैम उपाय ॥ मा< ? ” 
पर्वत्‌ नमि ४५ˆ , \ 


५ 


१५७ 


केम आलु किरतार ॥ मा० १५ ॥ वनगीरी पर्वत 

इला बीचमे नंदीयां घट घाट किंस वीध 
आह सुगणा साद्व मार्गं वीषमी वार ॥मा०१६ 
नीस दीन मारे हं अलवेसर वसीयो हीरदेम 
जार नवषर नेजन तुह निरंजन करुणा रस 
भडार ॥ मा० १७ ॥ क्यां सुज दकण न्तं कीयां 
वली युषल्लावती जीनराज उमे लोकीम दोषे 
सादहीव एनी सवल वीचार ॥ मा०१८॥ दूर 
थकी अवधासे साद्व आ मारी अरदास मन 
वंठीत सुप संपत दाता पुरो भनकी आस ॥ 
॥ मा० १९ ॥ षरतर हर्ष युर सुपसाय सरुपचंद 
युणएगाय अगरचंद्‌ कहे सेवकने तारो गरीव नौ- 
वाज ॥ मा० १० ॥ संवत अटठरे वक्त॑ड्‌ क्वा स्पे 
पोस बद्‌ सुद्‌ सास वीज नईं च्ूधवार अनोपम 
जीन पद्‌ वचन विखास ॥मा०११॥ इती संप्रणम्‌॥ 





१०८ 


1 नं० ६६ ॥ श्रावकना २१ युषकी दाल ॥ 

करये मीलसेरे श्राघग ए हवा सणसे आवी 
चपांणोजो धमैगो्ट चरचा करसा अमे वितराग 
वचन भरमांणेजी ॥ क० २ ॥ धूरथी सुधो सम- 
कीत जे धरे माने नह्‌ मिभ्यातोजी साहमीपं 
धरणे वेपसे नही नदह राग धेषनी बातोजी ॥ 
॥ क० १॥ वारे घत रपि सडी परे ज्यां जीवे यां 
सीमोजी सुधे मन कीरीयानीपप करे साचवे चव 
देनेसोजी ॥ क० २ ॥ काल वेला पमो कमणो 
करे सुञ्र अथं ने सुधोज सुज तो आहार अने 
वादे वली व्ये रुधी सम्र्रोजी ॥ क०४॥ व्यव- 
दार ख॒द्ध घणुं पाते सदा पथम वसो यण ण 
दहोजो रोग रदीतः पंचद्रो ° परगडा सोम षकतीः 
सुसने होजी ॥ क० ५ ॥ लोक पीय उतम आ- 
चारौ" वचनां रदत अंकुरोजी पाप करमथी" 
खरता जे रहे कपट थकी° रहे दूरोज] 1क० ६ 


१०९ 


तोटो आप षमीने पारको काम समरे ञे दोजी 
चोरी परदारादिक पापथी< करतां लले ते दोजी 
॥ ० उ ॥ जीव दयां ° पाले जतने करी रदे 
मध्यस्य सुददोजीः* सांम व्री" यष रागी" 
सत थक मातपोता खत '* पकलोजी ॥ क० < ॥ 
दीरगद्र्ठो"" जांण॒वीत्ेषता'* उतम संगत" 
एकज विनय" करे उपगार कीयो “ गोणि हीत 
वचनं सुवीवेकोज। ॥ क० ए ॥ रपु चलक्ष ` 
गत अकारना जांण घरवीण ऋपारोजी एक- 
दीस शण श्रावगना कद्या सन्न सिख तम जार- 
जी ॥क० १०॥ निदक निशे जावे नारकी लोक 
कदे चैमालोजों श्रावक न करे निद्या पारकी दीये 
नदी इमे खलोजी ॥ क० १९॥ साद तणा ठल 
छेद्र जोवे नदी चे जगवंत खपोजी अमापी 
यासरीषा श्रावग कट्या ठांणा यंग सुत्रनी साषो- 
जी ॥ क० १९ ॥ निना वेरांया आप जीमे नही 


१९० 
दाषी जे दान सुरोजो आहार पांणी वेरावि साधा 
ने वचर पात्र नरपुरोजी ॥ क० १३ ॥ एक टंक 
जीमे एकासणे सचीत तणो परीहारोजी चारीत्र 
लेवा उपर मन करे पाले शिल खद्‌ारोजी ॥क० २४॥ 
न्यायवीत थकी जे उपजे श्रावग दे आदारोजी 
तो अमने पीण सुध संजमपले आदार तीञड- 
कारोजी ॥ क० ९५1 उतम जाव गनी संगत थकी 
साधने पीणए यण "थायोजी ल असुल्तीक संग 
थकी तेल सुगंध कटायोजी ॥ क० १६ ॥ 
ए नही साध सीथल दीस घणुं संम भिद्या पापं 
मोजी एड्वी सेका मन अणे नदी साघठे बीजे 
ष॑मोजी ॥ क० ९७ ॥ तरतम जोगे साध ष्टां 
अढे दुष सयजाम इंसोजीः म॑ीदहावीरनो सासण 
वरतस्ये पट्वी वात करतोजी ॥ क० २८१॥ तु 

-गीयानगरी श्रावगः सारीषा आं्णदने काम देबो- 
-जी शेष श्षतकं खुद सारीषां करनी करे नित 


१११ 


मेवोजी ॥ क० १९ ॥ दृक्षम काले संजम दोहीलो 
दोहलो श्रावग धर्मोजी यंणलीजे अवयंण ढांकी 
जे निज धर्मनो ए मोंजी ॥ क० २० ॥ तप जप 
कीरीया नीजे षप करे कुण श्रावकने साधोजी 
समय सुद्र कहे आराधीक तीके सफर जन्म 
तीण लाधोजी ॥ क० २१ ॥ §ती संपुर्ण ॥ 





| # संण &७ ॥ 

देव दांणव तिरथंकर गणधर हरोचखर नर 
ब्रु सवला कर्म वसे सदह खुप दूष पांम्या सवला 
थया माहा नीवि आंणी ए कम समो नही 
कोई कीधा क्म कीन नोगव्यां ठुटक वार न 
होषटरे प्रणी ॥ क०२॥ आ देशरजीने कर्म अ~ 
उाथा वषै दवस रहे मुषे बीतक वहू लावी 
रमे वीता उपना श्रांमएीरीकंषेरे एप्रा° क° ३ ॥ 
साठ सदेश्च सुत सुवा एकण दीने जोध युवान 


११० 
दाषी जे दान सुरोजो आहार पांणी वेरवि सधा 
ने वस्र पा नरपुरोजी ॥ ० १३ ॥ एक रंक 
जीमे एकासणे सचीत तणो परीटारोजी चारीत्र 
ल्ेवा उपर मन करे पाले शिल जदारोजी ॥क° १४॥ 
न्यायवीत थकी जे उपजे भ्रावग दे आहारोजी 
तो अमने पीण सुध संजमपले आदार तीञ्ड- 
कारोजी ॥ क० १५॥ खरम नाव गनी संगत थकी 
साधने पीए युए थायोजी इल असुलीक संग 
थकी तेल सुर्गध कठायोजी ॥ क० १६ ॥ 
ए नदी साघ सीथल दीसे घण संम मिलया पाषं- 
मोजी णड्वी संका मन आणे नही साध ठे बीजे 
षंसोजी ॥ क० ९७ ॥ तरतम जोगे साध दएहां 
मठे दुप सय्जाम दंसोजीः माहावीरनो सासण 
-वरतस्ये पदवी बात कदंतोजी ॥ क० २८ ॥ वुँ 
-गीयानगरी श्रावगं सारीषा आंणदने काम देवो- 
ज! शेष रातक सुद्‌ शं सारीपां करनी करे नित 
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रे पा. क० ॥५॥ संयुत नामे खाठस, चक्री कर्मे 
सायरमे न्यो पंच सहेश्र जक उने दीले 
पीण मरतां कीण रौन रष्यो रे पा. कण० ॥६॥ 
वरृमदत नामि वारमो चक्री कर्म कोधो अधो 
म जांणीने प्रासो वे कामि क्म कोई मत वांधो 
रे षां क० 19) लकमण रांम मादाचल्वर॑ता वले 
इातवंती शता वरे वरस बनमाहे भमीयां वित- 
कद्र लावी तरि प्रा. क०॥८॥ लापीणो 
लंकानगर छंटांणोः लक्षण रारण मासयो एक 
रमे तीण सव जुष जीतो कम सुते पीण ठा- 
स्यो रे पा. क ॥ ९ ¶॥ ठपनकोस जादि सा- 
दीव छल माटवल जां णो अटवी मांह सुवा 
कलमा वीलरता नीज भरएोरे धां. क० ॥ १०॥ 
पसव पाँच मादा जुजारा इरी उपदा नारो 
वारे वरस वनसे रसवसीया मीया जेम जि- 
ष्यारीरे घ्रा, कण. ॥ १९ ॥ सतोय सीरोमणी 


॥ 


११२ 
नर जेसा सागरं नाज युत्रांथीं एुपीयो' कम॑ 
तणा फल एसारे ॥ घा० क० ४ ॥ घ्री सहँभ 
देरौनो नायक चक्री रत कुमारो सोते रोग सरी- 
रमे उपना कमस कीयो षवारेरे ॥ घा० क० ५॥ 
ससुत नामे आठम चक्री कमे सायरमे नाष्य 
पच सहर जक्ष उनि दीटो पीण मरतां कीण 
दीन राष्योरे ॥ घा० क० ६॥ दमदत नामि वारः 
मो चक्री कम कीधो आधो द्म जांणी ने प्राणौ 
वे कामि कर्म कोई मत बाधोरे ॥ भा० क० ७ ॥ 
लक्षमणराम माहावख्वंता वरे शतवत पिता 
वारे वस बनमाहे भमीथां वितक वद्र लावी तारे 
॥ परा क० < ॥ ङषीएो लंकानगर दंटांणोः 
लक्षमण रवण मारयो एक लभे तीण सव जुद् 
जीतो कर्मो सुते. पीण हारथोरे ॥ परौ०.क० ९ ॥ 
ठपन कोड जादवोरो साद्व कख मादावल जांणी 
अटवी माहे सुवा फकलमा वीलतता नीज पांणीरे 
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रे प्रा. क० ॥प्भ ससुत नामे खाठम चक्री कर्मे 
सायरमे. नाष्यो पंच स्ँश्र जक जने कीटो 
पीण मरतां कीण होन राष्यो रे भां. ० ॥६॥ 
चमद्त नामं वारमो चक्री कर्म कोधो आंधो 
दम जांणीने पासो वे कामि कर्म कोई मत वांधो 
रे घरां क° ॥॥ लद्छमण राम मादावलवंता वते 
तवती हिता बारे वस वनमाहे भमीयां वित- 
क वहू लावी तारे प्रा क०॥८॥ लषीणो 
लंकानगर टुंटांणेः लक्षतण रत्रण मास्यो एक 
खमे तीण सघ जरू जीतो कमो सुते पीण हा- 
स्यो रे धां. क०॥ ९ ठपनकोम जादा सा- 
दीव एल माद्वत जांणौ अटवी मांह सुवा 
एकलमा बीलरता नीज अंणोरे प्राँ. क० ॥ १०१ 
पैम पांच मादा जुजारा इरी अपदा नारो 
वारे बरस वन॑मे रस्वमीया चमीया जम, नि- 


ष्यारी रे प्रा. कण. ॥ ११ ॥ सतोय सीरेमणी 
> ए 
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द्रोपदा कदीये ते सम अवर न कोई पांच पुरष- 
नी नारी कराण कर्मं करे तेम दोदर रे पाँ. क० 
॥१९॥ क्म दवा कीया द्र्चदने वेचौसु नारा 
राणी वारे वषे लगे माथे आंए्यो निच तणे घर 
पाणी रे प्रा. क०॥ १३ ॥ समगीत्त धारी राजा 
श्रेएक बेटे वांध्यो मसका धमि युरसने करम 
धकावे कमीसुं जोर न कीसका रे भा. क०॥१४॥ 
दधी वादन राजासी वेटौ चवी चंनणवाखा चो- 
पद्‌ जेम चोदहटामे वेचांणी कर्म तणा ए चाला 
रे घ्रा. क०॥ २५॥ ईश्वर देव पार्वती राणो 
कतौ पुष कड्या अदो निश मेल मसांणमे 
भेरा भिप्या भोजन षायारे भाण्क० ॥ १६ ॥ 
सर्हैश्र करण सुजं परताप। दौन ९ जारे घटतो 
सोते कलाश्च दियरचावो दीन २ जावे घटतोरे 
भँ. क० ॥ १७ ॥ आर कम अरीवण दध का 
सांनल जो सह नाहः कर्म सोगने धर्म आदर- 
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जो उ्यूं पिवपुर सुष धाह रे परांणीः क०.१६८॥ 
श ईती सपु ॥ २ 
, ॥ने०॥६८॥ ॥ दोडा॥ 
यण गांड गोतम तणा ठवद्‌ तणा नैर 
वमा शि नगवंतना ज्याने जाणे जमत संसा- 
र॥२.१ प्रती बोध्या भ्रु कने गणधर गोतमः 
साम संजम पालौ सोध हवा अयां राली जे नीत्त 
प्रते नांम ॥ २४ टाल. च्म जीने सर बीन 
ण राम ॥ तिर्थनाय चीसुवन धणो घु तसास- 
नका सीरद्रार जजन कोयां नगवंतको प्रथु मन 
चंठीत दातारजी ्िमस्या पीण सुष भ्ीकारजी 
सदा वते जय २ कारजी तिथं थाप्या घञचु च्यार्‌- 
जी, च्यारं सिध महि .सीरदारजी मोतम नमेः 
गणधारज उने दो जो सारो नमस्कारजी, 
दित प्रतेसो सो वारजी ॥१॥ श्रो गोत्छ- 


= ~ 


स्वामी मे यण घणः ठेरः सोत मासोना ` सारषाः 
ज सुद्र सप सरीर कंचन कसोरी चन्योजपै 
सो नगोतीमे चाप्य साहावीरजी दिटां हरषे 
हीवसरो ईीरजी बरे षम सम दमने धीरजी सामी 
सायर जेम गंभीरजी ज्यांरी वांणी मीठो षीरजी 
मीठो षीर समुद्रनो नीरजी षटकाय जीवांरा- 
पीरजी विर रे हवा तन वजीरजी श्री० ॥ ११ 
गोराने घणा फूटराजी कंचन कोमल गात देही 
व्यार दीप २ करे देवता पीण कीतरीक वातजी 
रोग रहीत काया सात हाथजी घणा र्या यरं 
रे साथजी सेवा कोधी दोन ने रातजो पुगकी- 
नी जोसी २ हातजी कटी जावे कटा लग वात- 
जी ञ्वारे वीर माथे दीया हाथजी जव जीवांरा 
कूरणानाथजी श्री ॥ ३॥ प्रथम स्ंघेण संटांण 
> सामी घोर यणे नरप्ूर घोर उमचरमे जस्या 
चङे तपसी घोर करुरजी कायर प्रूरष कपी जायं 


1 
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दूरजीं दीपता तपस्या करम चूरजी वीर रे हूकमी 
इलुरजी उयाने वंनणा उगंते सुरजी श्री० ॥४॥ 
अवी मोकीदा अआकराजो वीस्तार नगो तोमाय 
च्यार ग्यांन चवदे पै वके ते जुले स्परे 
मायजी दपटराषी पीम्या मन लायजी दीयौ 
ध्यांनसुं चीत लगायजी उकड वेटा सीस नमा- 
यजी कीर सु नेमा अक्षमा नही थायजी ज्यारे 
करणी मे द्रमीयन कायजी श्रौ° ॥ ५ ॥ प्रष्या 
ज्यां कीदी घणीजी आणी मन आद सरदामें 
सासो उपनेाजी उपनो कीतोहर उठरंगजी वध्या 
श्रीवीर जीषदजी अनेत ज्ञानी चीरा देरा- 
नदजी युख्या देर देशं रापंधंजी मेद दीया 
सुत्र संधो संधजी अयानि सेवे सुरनर वरंदजी जी- 
म तारामेचदजी श्री ॥&॥ सुत्रं नगोतीमे 
परीयाजो भस्त अनेक श्रकरार वले संग उपंग- 
मेजी प्रूढा कीधी पेते पारजी तीर्थनाथ कामी 


. 


९१८ 
दयो तारजी गोतम लीयो हीरदे धारजी अयारी 
बुधीरे नही पारजी हैत ज्ञगत अनेक पकारजी 
जव जीवांरा तारणहारजी घणां जीवां कीयो 
पगारजी ज्या प्रसारी बरीदारजी भ्री० ॥७॥। 
भुती इम चितवे मोनेकीयु नही पना ज्ञान 
षेद पाम्या श्रु देषन वोखाव्या श्री बरङ्मांनजी 
चणो देष आद्र सनर्मानजी गोत्म- उना. सन- 
सष आंणजी चोत नीरमल ज्यांसे ध्यानजी मन 
व॑छत देवे दांनज गोर्म ण रतनांरीषांनजी 
श्रं|०॥५॥ थारे ने मारे मोयमा घणा ज॑ना 
कारी प्रीत अगिही अपि नेललारया रही खरं 
चसीहरी रीतजी मोद ' कर्मने लो चमे जीतजी 
केवल खडी आही जननी तजी ये किष वडा 
घव नीतज। रुडी छ थांरी रीतजी पुरी अयारी 
परतीतजीं श्री० ॥ २ ॥ अव केष्ण जवे खतरे 
खे दोलु बराबर होथ विर वचन सुण्यां थकां 
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तव दूष तही वमे होयजी गरु मोटा मीलीय! 
मौयजी मारे कूमीयन रषी कोयजी र्या वीरि 
सनमुष जोयजी भ्री° ॥ ९० ॥ सनमुष वीर ब- 
वाणीयांजी गोतमने तोएवार ांसतरीषो नीजो 
कोय नही पाषंसचां सेजो तणहारजी चर्ची वाद 
से तुते तयारजी चवदे सहेर सादां मे सीरदार- 
जी वीजा साध सह्‌ थारेलारजी हवाहौ वमे हषे 
अपारजी श्रो ॥ १९१ ॥ क्ती वद अमावस्या 
जी सुक्त गया ब्रध्न. ईद्र॒खत्तीने ऊपनो तव 
नीरमल . केवर ज्ञांनजी धर्म दीपायो नगरपुर 
मांमजी पठे सारीया आत्मक्रांमजी रषरायचंद्‌ 
करे युण अंमज्‌ 'ध्नरश्री गोतम साँमजी श्री? 
7१९1 दती.सपुणं ॥ ` 


---- ० --- 


, , ॥ नं०॥ ६ ॥ ॥ दोहा ॥ 
` दया चरोवर धर्म ची पिर्यां सुंसुष अनंत 
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संतोष बरावर सुष नदो ट्म नाष्यो चगवत ॥२॥ 
-निरफल दोवे अस्री निरफुर रंषज रोय दया 
तणा फ जांएजो ए निरफल नही होय ॥२॥ 
सरणे आयो पारेवसो भेघ रथ दीयो आधार 
तिएयो फर कोम पांमसी ते युणजो धकार - 
५२॥ (ढा ) परब दिवस पोसा मघे राजा जपे, 
नवकायोजी दढ धामि दढ आत्माः हीरदे दया 
अपारो) ॥ १ ॥ ये सुणएजोजं। च वियण छोकः 
दया तणो विस्तारोजः ठेरः देवल्लोक पीले तणे 
इंद्र अवधी वीचास्योजी मेघरथ राजा देषने 
द्रण्या अतही अपारोजी ये ॥२॥ सकद यंण 
वणवे धनामे घरथ रायोजी जय पामंते जीवमो 
नही मुके सरणे आयोजी ये० ॥३॥ वचन सुणो 
इद तणा हर्षादेव अपारोजी दोय मीभ्पाती देव- 
ता माने नही ` खीगारोजी ये० ॥ ४ ॥ राजाने 
-ठल्लवा जणी कौधा एक उपायोजी सोचांणो पा- 


१२१ 
वमो देवां सप वणायोजी ये ॥ प॥ शरणे 
जणी पारे वमो आयो राजाजीरे पासोजी -सर्ये 
रापो धमना धषी एम करे खरदासोजी ॥ये०६॥ 
अती धुजे अती कंपत्तो राजा षोले रीधोजी भय 
मत कररे पारेवसा राजा धीरप दीधोजी ध्यन्डी 
युठे छागो ओतनीयो अयो सना मजारोजी 
पाछो पी मागीयो आयो आहार हमारोजी ॥ 
१ थे० ५ ॥ फिटररे खछंनीया थं वोरयो वीना 
विचारेजी शरणे आयां कमि आपसां माये 
क्षत्रीक्ुत आचायेजी ॥ ये० ८ ॥ मांगो मेवा सु 
घड़ी दाडम दाष वीजोराजी मांगो सांवा आंव- 
खी षारकषांड वोजुरोजी ॥ ये० १० ॥ न लेवां 
मेवा ने सुँषमी दासम दाप वीजोराजौ न लेवां 
वंवा आवली षारकषांम पीज्ुरोजी ॥ ये० १९॥ 
केले सुं पेवमो फे तजसुं भरंण हमारोजी के वमे 
काया षंडने अपो मांस तमारोजी ॥.ये° १२1 
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ष्र्‌ 


बात सुंणएी मेघराजवी हरष्यो अती ऋअपारोजी ' 
"जले? ओखंचीया ये कीधो नलो वीचारोजी ॥ 
थे० १३ ॥ द्र राजाजी वोलायने शख चछर म- 
गायाजी। तुरत तराजु भांडने षडण लागो काथा- 
ज ॥ये०१४ ॥ एम बात सुणी राजा तणी रवले 
गदं युकारोजी अतेवर वीलषो थयो राव तणो 
परीवारोजी ॥ ये०१५ ॥ हाट वाट सुना थया 
सुना पनघट घाटोजी हादाकार हवो घणो रा- 
जाजं सुए वातोजी ॥ ये० १६ ॥ राय दीर्वांण 
मौर कर राया राजा पासोजी राय संणा पगे 
लागने .एम करे अरदासोजं ॥ ये० १७ ॥ इतत 
जोड बीनती करे मानो वचन हमारोजी पारेवो 
पाठो सुकदो मे वीनां बारारोजी ४ प्रे १० ॥ 
वचन दीयो चुं नही थे जाकेनव मत जांणोजी 
वरज्यो राय मनि नही चो्ते इससी वांणीजी 
थे० १९ ॥;कदे-कतो भ्वी चते चले, सुर 'उर्ग- 


१२३ 
'तोजी सापुरस बोल्या नही फीरे एम वोते मेग- 
रत रर्यजी ॥ ये १०॥ तुरत तरा मांडने पवी 
सेव्यो लारोजी नमे न डांभी तोत्ततां तव मेद्यो 
सकल सर्रारोजी ॥ य० २१॥ एहवी रचना देषने 
देवां खवघी वोचारयोजी मेघरथ राजा रायने 
देष्यो अत्य अपारोजी ॥ भे २९ ॥ देवरुप प्र- 
गर कीयो लामो राजा पायोजी धन्य मोटा रा- 
जवी थारा. राकरेद्र यंण गायोजी ॥ ये०२३॥ ते 
शण जेवा कारणे आया सना सजारोजी सरगा- 
युररा देवता षमो अपराद इमासेजी ॥ ये०२४॥ 
शरणे नणी पारेवडो राजा. इटः कर राष्योजी 
तिर्थकर गोत्र चर्ध्यां पोते अती यं वाध्योजी 
॥ ये० १५ ॥ पांचव्णं फुखां तणा फुरुफग रव- 
रासायाजी राजाका रुण वरणएवी अपने ठाम सि- 
ख्याजीं ॥ ये० २६ ॥ पोते अती यण वाधने 
नुक्रमे ,किधो कालोजी खार्थ॑सतद्धमे उपना-पा- 


४ ॥ 


१२४ 

म्या भोग रसारोजी ॥ ये० २७ ॥ स्वाथेसीङ- 
थी चव करी गजपुर लीनो अवतारोजी तिथ 
कर चक्री राजा तणी पांम्या पदवी सारोजी ॥ 
-से० २९ ॥ दतनाथजी सोरमा जगमे मोटो 
नांमोजी जीनमा् प्रदरृतायने पडोता अवीचल् 
ठंमोजो ॥ येण ॥सुष पांम्यो ते सासत्ता केतां 
न आवे पारोजी भषे सेवम ण जग्तमे संत सुषी 
अणगारोजी ॥ ये ३० ॥ ईती संपुर्ण ॥ 





॥ ने. ७० ॥ चोपाद्धेनी राग ॥ 
आदी जीनेसर पाय भरणमेव सरसती सा- 
सनी मन धरेव जीवद्या पाली नरनार जद्थी 
तीये निश्चे ससार ९ पांणी गलतां जणं करो 
पारो मठो जूद्ा धरो जने मन दया पर्घानते 
घर दीसे बहोत संतान .२ मारे जुन फोडे वीष 
नरनारीने एहीज सीष तेहने घरे नदं संतान 


१२५ 
दृष दषे ते मेर समान ॥ ३ ॥ पषी उंद्र मांण- 
सना बाल जे. पाषी मारे चीरकाल जेरने परव 
एज दूषः ठेर तणो नदी दोवे सुप ॥ ४॥ 
माषण मध वली अथांण आदो सुरण वरजे जांण 
गाजर मुखा रता जह सुघ सदहावगते ठम एद्‌ 
1 ५॥ फोगट फुले माया करे कहो केम नवसा- 
ग्रथ तीरे जेहन देव खरां देष सुप न पामे 
तेद्‌ रवते ॥ ६ ॥ वहू दषहामानो मेक करी 
मापण तावे अगनी धरी जह मरीने नके जाय 
मानव होवेतो दागञ्वर थाय ॥७॥ दूध त्णे 
वसे, लोमे जेह पामा मुषां मारे तेह फरता टोरमा 
जे जाय वल्ली रुपे तरसे मरे टलवल्ती ॥८॥ 
छप पटी दीय जे गालः परव आंधो थाय 
बाः मरे फीटो दीय ज गार परनव सुप-न 
मनि वाल ॥ ए ॥ पाट पाटला ने वलखरदांन स. 
बी वयुं वपी सभ्यो घान सुनीवरने दे मन च- 


क्पे 


लास तस धर लक्षमी रद्‌ थरवास ॥ १०१ देवे 
दान वामिासण करे दें दान मन विता धरे सुष" 
संपत्त पामे अीसंम ठह न होय वसाने ठम ' 
4 १९1 घन थोमो ने देवे दान मह्‌यित्त तेहनी 
-वाधे वान रिषीने दे करे रगरोर तस घर लक्- 
-मी करे कीरो ॥ २९ ॥ सुष संपती जो "वे 
मीली डोसानी देवा मती टली धनठ्पर जरे 
नेद परव साप थाय जेह्‌ ॥१३॥ अधीको 
ख्छो बांधे तो देवाचा नही पाले बोल्ल जेहनी 
खोकमां न होवे खाज परनव तेनो न सारे काज 
॥ २४ ॥ पोथी वाले वो जेद्‌ परव सुषं थाणए 
तह जणे युणे दे पोती दान परनव नर ते वीध्यां- 
वान ॥ १५ ॥ नहाना मोरां वी हरी षति 
छट खीला करी किंधा कम नवी ठेलाय मरने 
-नर ते कोडी थाय ॥ १६१ पांष पंीनी कादे 
जेह्‌ परनव टुंटो धाय तेह पग कापने करे गल~ 


१२७ 


गलो मरीने नर ते थाय पांगलो ॥ १ ॥ पाडोसी 
तु थे 'दीनरात पर्नव ते न पामे संघात मात 
धीता सुत वैर घणी परव तेट्ने वादी वढ घणी 
॥ १८ ॥ अण दीढो अण सानस्या कह जह्‌ 
पर्व वेरो थाए तह पारकी निया करे नरनार 
जस नवी पामे तेह लीगार ॥ १९ ॥ परना ऋअव- 
शण ढकि जह नरनारी जस पामे तेह निया करे 
ने देवे गा पर्व नर ते पामे खरु ॥ २० ॥ 
रात्री नोजन करे नरनार ते पामे बुघ अवतार 
राते पधी न षाय धांन सांणस हीये न दास कान 
॥ २९ ॥ सुय सशैपे आधघमे देव मानवने पात्रा- 
नी टेव धर्मी लोक होय जह रत्री नाजन टां 
तेह ॥ २२ ॥ गोरम प्राने अनुसार एह स्नाय 
करी श्नीकार पंडीत द्धेसामर शिक्षसार सावसा- 
गर कदे धर्म बीचारः ॥ २३ ॥ इती संपुणः ॥ 





` १९८ 


॥ न, ॥ ७१ ॥ 

षीम्या धर्मं परो परो चापीयो ए जग र्ईासेरे जो 
सुप चाबों जीवनो तो मत कोई राषो रीसोरे १ 
षीम्या कीयां सुष उपजेः ॥ टे, १ ॥ कड कदे 
ढो नही लडतां लक्मी नासेरे दूष दालीद्र घरमे 
धसे युष काद्‌ न प्रकासेरे ॥पी०२॥ गास्यां वारी 
जे राडमे लाड नदी वंडजेरेः वार्हा पीणए वेर 
तो ईैसाकां मन कजिरे ॥ षी०३॥ क्रोधी 
नरका लेोषटूवे काम कों न सुधारेरे आमो पा 
जोवे नदी छपीणी रीत वीगाडरेः॥ षी०४॥ 
वीस, सुत्र दब देवं ए करे वचन रावा धारे द्‌- 
वरा दाधा पाले न पादे वेजी चां रादा धारः 
॥ षी० ५1 क्रोधे दाहे दाधा नही जीके स्षदा 
रहे सहमाहोरे सदा षुसाली जदने जीके वीम्या 
करे चीत लायोरे ॥.पी० ६॥ वाप' वेटो सासु 
बहुं यरु चेला युरुनारे कोधे वलीया उठते न 


९२९ 
रदे मद्‌ माहोरे सदाषुसाली जदनेः जीकेषीम्या 
क्रे चीतलायोरेः ॥ षी० ६॥ वाप वेटो सास 
वदू यरु चेला युरूनाष््रे कोधे वलीया जठले 
नग नेमी सगार्रेः ॥ पी०७॥ कोध रुका 
वेराचतते घरजावेद्णए काजोरेः मतकरोपेवारसका 
खंठा ,जीतवच्माजोरेः ॥ षी० ८ ॥ कोधीमर कर्ता 
हूवे बो समिधुम मचेरे जः कोई देये मपर 
तो तोमःर्ने पवेरेः ॥ पी० ८ ॥ पिजत ते कोधे 
चटे तेतो बाल अङ्गानीरे नेच च॑मालरीखरोपमा 
दीधी केवल ज्ञानीरेः ॥ पी० १०॥ घरमे एक 
कोधी द्ूवे सगरलांने तलतलावेरेः जीएरे कोध 
टूवे घणो जीएरो जन्म सुपे कीम जावेरेभाषी० 
२२. ॥ षीम्या अरीदत करे घणीः ज्यारे अंगरा 
लक्तण रुमाजीः धनरमाजायो सीकरोःअरीदहंत 
पीम्या सुराजीः पवी० २९॥ गजसु यमात सुनी 
सरुः सोमल-सीसजजाघ्योजीः मनकर देष न 


. 


१३० 
शप्राणीयोः आरमकरूल .जजवाघ्योजीः 1षी०२२॥ 
घले पंक षीभ्या द्रीः-षनावतां कोघ्यो सः 
कीरेः धन जिरवणा तेदनीः पाठे न वोव्यो तम- 
कीरेः ॥ षी० ४! को अतो पलदेः खुणतां 
लाभे षारोरेः तो पण कोध आपः नदी नरगां 
रा़पचीतारोरेः ॥ षी० १५ ॥ कोध करे गाद्या 
सुणीः होवे पीलो ने कालेोरेः भरापदेवे लंचोवकेः 
तो सीरषादोनुद वालोरेः ॥ पी० २६॥ अपरो 
कोध देषे नदीः पर खवयुणं काडेच्पपुढोजीः(सिष 
देता सामा कटेः कोधव्यांसु क्न इटोजीः॥षी? 
२७ 1 दती संपर्ैम्‌ः -' 


1 न०॥ उर ॥ ॥ अथवाजिद ॥ 
, तातातुरी पिलांणए चोवटे कूदणा टेम प्राग 
क्यः उष्य निरषण्एः रुपरंम चखरूरामः पवन 
जय्रू वदे गयाः परीदांवाजीदः केतीकूंवणायः 
| 


५ 
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कवारा रदे गया.॥-२ ॥ अजव ढाल दं एकः 
रामका नानक, जो कोश जाणे ठाव जासंका 
कांमकीः सिवसनकाटिकसे सलग्या रहे वोटरे; 
परीद्‌वाजीदः जमढालदे जार लगे नद बोदरे. 
1२ अटकनदी असरालः अजव आकरीः घुर 
कावलकीमोम धणीकी चाकरी, च्यारवदेचोधार 
जाव्यासुधकाः प्ररीह्वाजींदः जे नर उतरे 
पार हो दरीका थका. ॥२॥ जनमजातहेवादः 
यादकर 'पीश्करू, , सुसकृलसुं आसा न होय 
जीवकः ज्याकेद रदे रमः रयणी दीन रदेतदे 
परीहवाजिदके, नद्‌ मुक्तमे फेर, सत सव 
कटेत दे ॥४॥ अमीनलीका, न्यायके संद 
मांगसी- पगमे रलमीसारः, उर धुर टांकसी 
सुषमे देसी मार नेएनर. लुणु, परीटवाजीद, 
दीनःच्यारी समीजमान विगासे कूण. ॥ ५ ॥ 
धन जोवनकां गरं नं कर्णा वीरे, ठायर जुग 


१३२ 
मेद कदां गया नीरर ससार फलके 'वनमे 
फुलीया, परीदावाजीदः छठी माया लाय चजु- 
नद जूलीया. ५ ६ ४:घसी वे घसीयाल युकाखां 
केत द अवग वीत अलपसी रदत दे. सोवे 
कटां अचत जागजपीवरे; परीदं वार्जीं द, चलणा 
राज के काल वटाजजीवरे. ॥\8॥, जजलते तोता 
रंसके वेगो ताकमे, दीन च्यारका रंग मिलेगा 
पामे सद्वे गीसमालीजमांसुरासी दै, परीद- 
वाजींदः जसके ङा गीलोल पटकापामी दे. 
॥ ८ ॥ पातसादकी सेज पथरणा पाटका' हीरा 
ख्या जसावके पाया पाटकाः हुरमांपस ट्जुर 


करत द" वदगीः. परीहांवाजींवः वीना ज्यां 
स्नगवान पञमगामेदगी. ॥एा~+ ˆ रफ 
पमी रही मातरसुतेः ~. 
ते चाले एकंत, , पात, = 
देवत दे 


*१३३ 
वार ९. ससडादै आस्यां नीवेतरे, ककम 
उनी फोज इरे पेतः वहेसी गोला नाल द 
वायां ठुटस्ती, 'परद्ावांजीदः कंचनवणिं कायां 
काच ञ्‌ ुटसी.॥१२॥दास उनी वारके मोनी 
रावली, पदेस्या दीपी चीरकेफीरे उतावली; 
गीली कीयो .युमानके गंधी देद्को, परिदा- 
वाजिदः निरनिर्वाणा जायके' पाणी मेको. ॥ 
॥*२ ॥ फरदह्रे ते निसांण नगारा वाजता, 
फिर चिद्रू बजार चले नर गाजतो; दाथांदीना 
दनि कयासुपरंमरे; परीदांवाजीदः ए खुपनीज- 
रादेष जजनका कमरे. ॥ १३ ॥ मनक्रूजर महे 
मत सरीत्रो मारीये; कनककां मणी कलेक खले 
तो रालीये, साधौसेती प्रीत पलेतो पालीये; 
परीदावाजीदः रामग्जनमे दे्‌ गलेसो गालीये. 
# २४ ॥ सीर पचरगी पाग के जामा जरकसी 
करसे लाललक वाएके कमरमे तरकसी; ज्यावर 
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चंग) नारदी चावे आरसी; ` परीदवाजीदः सो 
नर'्वाद्यां मसांणं पटठेता पारसी. ॥ २५.५ 
कारीकर कर्तारके हूंनर ट्‌ दक्रया, दसदरवाजा 
साषीं सेर पेा- कीया; नषचष भहेल वणएयकं 
दिपक जो्दीया; परीदांवाजीदः ननितर नरी 
भिगार उपर रग दीया. १७॥ सादीवके दरवार 
पुकारे बकर, काजीलीयाजाय कांनकर पकर; 
हेमाश लीया सीस उसीका लीजीये, परीदा- 
जयैठः; राव रंकका' न्याय अदल कीजीये. ॥१७॥ 
सुपस कयो नही राम दीयो नही हाथरे, अच 
घरमे नाही अनफीरे कादं साथरे; माथे देकर 
बोज.टश्रं णीया, परीहावाजीदः वीना न्यां 
ज्रग्वांन याही पीठाणीया. ५ १८॥ उचामंदीर 
मेक-निचा मालीया,-वेदी राजकवारके यमदा 
दाद्लीया; गले सोनारा हार नाकमे वालीयां; 
परीहावाजी ठः करत पीयासुं वात वेदे तालीय. 
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1 २९ ॥ पीव चास्या परदेसके ताला दे गया, 
हिरदेवून कीमास के क्रुंची ले गया; उर घणा 
रंगराग बोहत करपेषणा, परीहांवाजीं दः सांएसेती 
प्रीत ओर नही पेषण. ॥२०॥ ईती संयुर्ण॑म्‌ः ॥ 





॥ ० ॥ ७३ ॥ 
॥ अथपारसनाथजीरोसीललोको लिख्यतेः ॥ 

णसु परमात्म अवीचल अवतारः अर 
हंत सीधां शनास उचारः सीमरं आचारज 
मोटा उपाध्याः सार आआतमना-कारज साध्या. 
1 ९ ॥ नगरी अलंकापुर बणारसी सोहे, देष्यां 
चणारामन माजी मोषे; देसदेसांमे कास खंखवसं 
ठेसो, करस अकरारो नही क्षवतेसो. ॥ ९ ॥ 
राजे.महाराजा असेन सजा, सयाच वखतां 
वाजे नीत वाजा; केसु राजा रेकासुं परमाणो, 
देस सगलामें वरते ठे आते. ॥३॥ मणी माणीक 


॥ १३६ 


मात नरीया जैसारो, अष्टसीद्ध नवनिधरोपार 
नपारो; अती घणी सुदरी दीपे एक राणी, साख 
वामा माता पटर्शणी. ॥.४ ॥ जीएरी कूखे तो 
जगनाथ जायो, पाश्च वर जगनाथ, कायो; 
तीनज्चवनसे नायक नाथो, सुगत स्मणीने घाली 
ठे वाथो. ॥ ५॥ चोष्ट ढानो युजनीक देवो, 

निसदीन तो पगलसारेजी सेवो; दसनवांरौ वेरी 
गेरीसवायो, कमव सेन्यास तापस अयो. ॥६॥ 
चीू दीस अगन धुकंती जाला, सीरपर तो सोहे 
सूय वमालाः; एसगीपचा अग्न तपस्या तपतो, 
मालारुडाषर) जाप जतो. ॥8॥ गेगातट उपर 
मासन कीनो, जोगी जपतपमे अति घणो लीनो 

सीस छटासु सुकटशु जुव्यां, जाग घलुरा जपीया 
अती उव्यां. ॥८॥ आआसण पदमासण पुरणठायोः 

लेप चस्मी छंघसम , कायो; पेरणए पावमीयां 
पागल पसीयां, बरज्कठोटो कसीयो ठे कमीर्या. 


प 
॥ ए ॥ चच्र्चोला फऊलकेजीमेला, सौंगीसेलीने 
वञ्तरा गोला; तीपो चील एक अधीक कीराजे, 
जाख्चनणरी पोलज अजे. ॥१०॥ सोहे वागेवर 
पायवर सोदे, घणा अवधघुतने देष्यां मन मोदे; 
अवधुत तो एसमो कोटं न श्रयो, जसतपसीये 
घणो सवायो. ॥ १२१ ॥ दोमी नीयां सहू दरसन 
जावे, जर्ञ्युतो जोगी ज्वाखानें स्हावे, समी 
वातां अव आद्र दरारो, कहे वामां सुण पाच 
कुमारो. ॥ २९ ॥ जीहां जोगी सरजाप जपेतो, 
वसनरी मनमे घणी ठे षतो, चदीया वांमादे 
माता चकमोले, चाकर सहेद्यां चामर दोले. ॥ 
४२२ ॥ ूकम मातारे पास कुमारो, गयवर 
उपर ठूवा असवारो; सरणे आआयांरो साहीवसामी 
जीवसांरारो खतरजांमी. १२४१ हस्ती दख्करिं 
गेगातट ऋाया, कपटी कमवठरी देषी सदूमाया, 
जीतरेतो जीनवर ज्ञनकर जवे, अवतो ताप 
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सरो्मानज 'षोवे. ॥ २५ ¶ सण होतापस एक 
मारी जवायो, एसमोतपत्तौ मारी -दायनव्ायो, 
दैणवीध पचा अगनी मती तापो, जीवहिस्यारो 
दूबे संतापो. ॥ २६॥ गेमो मायामद क्या चीत 
धारो, सेधा समरण सुंदोसी निस्तारो; समो 
श्ुणीने कमठज वोले, आतुर उफणतो आंषज 
षोले. ॥ २७ ॥ युसे नरीयोने धमर धूज्यो, की मश 
दांतनि गीं २ यज्यो, वोे वमर ने वके 
वदनुरो; कर २तो आग दांत करुरो ॥ १८ ॥ 
राजद्कूवर ठै दीसे अवताये, अवतो लेवेभा अत 
इमारोः कूमि करतेहो हमसे ठमसेपि, केलि तप 
रयामे दीस्या तुम देषी, ॥९९॥ कूमातोकरवरकरा 
नदी कीजे, जंगम जोग्यांरी आल न लीजे; वरजे 
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जीवज काया, षज पाश तीहां नाम सुणाया. ॥ 
॥१२ ॥ तस्फसता पमीया वाहीर फुशिदो, पायः 
वअअरमेरापट हूवा धरणेदौ; हमेक मतो डवो हेरानो 
पुरीपुर षदामे पसीयो कीसानो. ॥ २९। प्रक॑ती 
धरणी लेढेरी वीपेरी,' अचतो चव रहे पार्थतेरी; 
जलश्तो बलश्तो आफलतो उव्यो, रीस नरीने 
करूवरपर रुखयो. "९३५ हमचीत्तपस्यारो अपजस 
थायो, पा-घकूवरने होस एूषदायो; काया कष्टरो 
पारंपरमाणो चूतो! नही कूवर सुगंणो. ॥२०४॥) 
काले मासेकानो ठे काखो, उपञ्यो कमव. 
सुरमेवजमारो; एतो ठे जीनेवर" मोटा उपगारो, 
लेखी दीक्ता ते उतर सीपारो ॥ २५.॥ 
नाग नागणीनो कीनो निस्तारो, जस दूब 3 
सारे संसाये; लोक नगरीर सारा संपपाया, 
अवतो करूमरमेलांजी खया. ॥ २६ ॥ एम करता 
उतसव वस उगते, अप आल्लोचे ` मनमे 
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सरोमांनज 'पोवे. ॥ १५ सुण होतापस एक 
मारी जवायो, एसमोतपत्तो मारी -टायनच्मयो, 
दैणवीध पचा अगनी मती तापो, जीवहिस्यारो 
टूवे संतापो. ॥ २६॥ ठोस मायामद "व्या चीत 
धारो, सिधा समरण सुंदोसी निस्तारो; समो 
शचुणीने कमठ्ज बोले, आतुर जफणतो -आंषज 
पोते. ॥ १७ ॥ युसे नरीयोने धमर धूञ्यो, कीम्‌ 
दांताने गीं २ रन्यो, बोले बसर ने वके 
वदमुरो; कर रतो आग दांत करुरो. ॥ १८ ॥ 
राजङ्रूवर तु दीसे अवतारो, अवतो ठेवेगा अत 
हमारे; कूमि करतेहो हमसे ठ॒मसेपि, केसि-तप- 
स्यामे दीस्या तुम. देषी. ॥९९॥ कूमातोकरूवरकरा 
नदी कीजे, जंगम जोग्यांरी आल न लीजे; वरजे 
वांमादे उनापरचावे, रपे तपसी को दूनर 
चलावे, ॥ २०1 तरे लकसांरा ठुकमाजी कीना, 
खता हूतांसणना यजलीना; -ऋतरमुहतैलग 
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जीवज काया, परञ्च पाच तीहां नाम सुणाया. ए 
1 १२ ॥ तस्फसता पमीया वाहीर फुणिदो, पायः 
व्मंरापद ठूवा धरणेदो; हमेक मतो दुवो हेरानो 
पुरीपुर षदामे पमीयो कीसानो. ॥ २९ पूकंती 
प्रणी लेढेरी वीपेरी, अवतो पव रहे पार्थतेरी; 
जलश्तो वलश्तो आआफलतो उव्यो, रीस नरीने 
करूवरपर रुयो. ५९३१५ हमचीतपस्यारो अपजस 
यायो; 'पाकूवरने होसु दूषदायो; काया क्ये 
पार्परमाणो चूद्ुलो नही कूवर सुांणो. ॥२४॥ 
काले मासेकानो ठे काले; उपञ्यो कमग- 
सुरमेवजमारो; एतो ठे-जीनवर' मोटा उपगारो, 
तेली दीच्छा ने उतर सीपारो ॥ २५. ॥ 
नाग नागणीनो कीनो निस्तारो, जसदटूवो ठे 
सारे संसाये, . लोक नगरीय सारा सुषपाया, 
वतो कूमरमेलांजी आयां ॥ २६ ॥ "एम करताः 
उतसव वरस उगणतोसो, अप आललोचे ` मनसे 


ज ^ 
1 1 
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जगदीसो; पहीली तो वरसीदानज दीने, पठतो 
अवसर दीष्याजी लीजे. ॥ २७॥ सोते मसे एक ` 
कनक कीजे, कनक सोलर सोनेयो लीने; 
ऋपटलप सोनैया एकज कोमो, नित प्रततो ठेवे 
शतरान जो सो. ॥ ९८ ॥ एसमो संवत्सर दानज 
ठीयो, जीनवर तेवीसमा संजम लीयो; घ्रणसे 
मुनीवरतो सूषा तीएवारो, लारेतो रे धघणो 
संसारो. ॥ २८॥ एक दीनतो प्रजी शिवख्ग 
वनमे, ध्यान धरीयो ठ अवीचल मनमे; अवतो 
कमठासुरज्ञांनकर जोयो, के हमारो , शस्मन 
होयो. ॥ ३०॥ सुढोकमठसुरवा चलावे, अधर 
पासांरा सीषर मावे; वादल जमीयाने ठाया 
प्राकासो, जाणे जाव्रवो वरसेजी मासो. ॥३१॥ 
वीजल बाजने अतीघणो गाजे, पाणी पहामांयी 
पमतोजी वाजे; पमे -पाणीरा पावसं पसनालाः 
थसमसखीया संगर धारांधक चाला. ॥२२ कले 
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अकाते मचोया वरसाल, नाला घालातो मचीया 
चंवाला; जीनवरतो जगमे नासालग कलीया, 
ध्यघ्न अचला चलं नदीजी चलीया. ॥ २२॥ 
अवतो मनसांहे दीयो अवालो, ओतो उ दीम 
गजमालोढदशच्वरो वेरी कमार दीक्तेसेनायो 
वजर खंएी अती रीसे. ॥२०५ धुज्या कमठासुर 
मनसे पीठताया, मेतो जीनवसने घणा संतायाः 
एतो प्रजी सुगतरा प्याराः रागष्टेष संहोय 
गया न्यारा. ॥ २५ # समो जाणीने लागोठे 
पावो, प हमारा पाप पमाबो; अवतो कम 
सुर ददर देवो, सर प्रजीन घणीज सेवो. ॥ 
॥ ३६१ आप आ परेथानक पोता तीएवारो, 
अवतो जीनवर कीनो विहारो; दीन तयासी 
छदमस्त रहीयाः वावीस परीसाकरमाज सदीया, 
३७ ॥. अष्टकम, कीनो ठे नासो, पठेतो 
केवल हूवो परकासो; वाणी पेतीस ने अतीसय 


श्र 


चोतीसो, ईणएवीध तो वीचरे जीनवरतेवीसो. 
॥ ३८ ॥ ज्यां ज्यां ीनवर्जी ` पगव्यां पधरावे, 
धरती आगासु-समी होय. जावे; सोसो कोसनां 
लगन पमे द्ूकालो, मोटा रोगांरोनहू.वेचालो. 
॥ ३९ ॥ को हलक श्रावगरे पारणा पावे, देवता 
सोनैया को सां वरसावे; सुरपत नगवतरी सारे 
नीत सेबो+ लान अणहूते सतलषडेवो ॥ ४० ॥ 
देवठेवी मील उर्ौन पराये रतन कंचनरो च्रीगमो 
स्वावे; वांणीधुकार उपवे पतनाय, पुषा वारेदी 
समजे तीणएवार], ॥ ४२ ॥ माम नगरांयुर सोहे, 
विचरत जीम जवजीवां रासाते जगवेताःयुणरा 
चागर नेः सागर गमीरो, लमीया कर्मा सुभ्ारी 
रणधीरो. ॥9र)" अनेक जीवांरा -कारज सासवा, 
प्नरवसागरसु पार उताश्यएएकसोवसैर पाश्ठेजमर 
जाद्‌ तो चढीया सुमेरगीर शीषर. 1 ४३4 तीथ 
अष्टम्‌ ` ्रावन खुद मासो, पजी कीयो उ छसि- 
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दमि वासो; उण्सं सीधांरो करस वषाणो, कांटैक 
सुतर. मतपीए जांणो. 1.४8 ॥ सीध रीलारो 
द्सस्ते असमानो, चदे जसवंतरो अवीचल्त थानो 
कबि पटोली लपयेतालीस जोयण, कथीयो युण- 
वता एसम्नेजी सोयण 1 ४५ ॥ विचमे तो जारी 
घणीजी सगल, उेमे- मापीन पंषसु पतली; 
सोहे अनितीशि्धरी श्रेणी, संष्या शिवयुररी नही 
आवि केणी. ॥४६॥ पाणी. पवनसे नही लवलेसो, 
नह) अधारो नदी रविरेसो, नही उनालो नद 
वरसालतो, ' नदी सीवालो नही रुवकालो. ॥४७॥ 
कोर वे नही कीएरे कोई जावे, षावापी- 
वाना कीणएने नही जावे; सुता वेला नही नाजी 


व्यासा, चारै दलका नही पतल्लाजी - जामा. ॥ 
1 ४८ ५ हासा पासाक्ते नद्य वासा, पटजी- 


वासा जोवे तमास; चाकर गकर तो नही ` उण 
ठेमो, घुम्गे वभेरो नदी कोई लोमे. ॥४९॥। वरते 
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चोतीसो, देएवीध तो बीचरे जीनवर तेवीसो. 
1 ३८ ॥ ज्यां .ञ्यां जीनवस्जी ' गर्व्यां पधरावे, 
धरती आगासु समी होय. जावे; सोसो कोसां 
लगन पमे दकाल, मोटा योगांरोनद्र बेचालोः 
1 ३९} कोद्र हलके श्रावगरे पारणा पावे, देवता 
सोनेया कोमां वरसावे; सुरपत जगवेतरी सारे 
नीत सेबो, लान अणदूंते सतलपदेवो ॥ ४० ॥ 
देवदेव मील दर्खन्‌ आवे रतन कंचनरो च्रीगमो 
स्वाते; वांणीधुकार उवे अतन्नारी, पुर्षदा बारेही 
समजे तीएवारी. ॥४१॥ गाम नगरांघुर सोदे, 
विचरता जाग जवजीवां रामाते चग॑वेतायएय 
आगर ने सागर गेनीरो, लमीया कर्मा सुनारी 
रणधीरो. ॥७२१' अनेक जीवांरा कारज सास्या, 
नवसागरसु पार उतास्या,एकसोवसरी पाश्ेजमर 
जाट तो चदीया सुमेरगीरी शीषर ¶ ४२ प॑ तीथ 
टमी श्रावन सुड मासो, प्रयज कीयो ठे सि- 


॥१-+) 

सील्लोको जलो, षणएमे पंचोली जोरावर मलो. 
॥ ५५ ॥ समत अवारे वरस कावनो, पोह वद 
दसमीरो मोट ठ दीनो; वाचे नणेने सीपे 
सदा, यारे उणार तनी रहे कां. सुषसंपत 
दायक नायक सामी, चवदे राजरो अतरजामी,. 
1२६ ईती पा्नाथजीरो शिलोको संपुर्णमः॥ 

--*०५६-<<- 

- १ न०॥ ऽथ ॥ 

॥ अथ चैख्य भरनो सिलोको दीषते) दोहा ॥ 

सरसत सांमण वीनवृं, लागु सतगर पाय; 
दद ऋद्धर दूरे करो, सीवरु शारदमांय. ॥ २१४ 
द्छदेव नीत्त सीमरीये, मनवंठीत दातारः अती 
वीघन ट्रे हरो, सपती रापणसार ॥ २॥ ` 

7 सिल्लोको ॥ ॥ 

सरसखती माता सारदा राणी, समर्‌ जीन- 

सासन वरदायक वारी; माहासेन राजाधरे 
१८ 
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सीद्धरो समचे सभावो, जीनवर मुनीवरयो 
नही कोष दावो; जठेतो भल्ल पाश्वं वीराजे, 
तरू लोकमे नामज बाजे. ॥ ५० ॥ सीवपुर तो 
सेवा देवता सारे, योह पएथ्वी पर मांनव अव 
धीरे देवल देहरा, पीर पधराया, धतमा थापीने 
सेदीर कराया. ॥ ५९॥ मोटा सुनीवरतो जीनवर 
सतहाले, श्रावग कीतरा कतीमहीज चाले; केक 
तो पतमा पुस्तकमे रापे, केक नगर्बतरा जावे 
युण सापे. ॥ ५२ ॥ केक तो देवल देहरां जावे, 
केशकं अचलासए ध्याने लीवलावे, पाश्च परयरी 
महीमा अणएपारो. एमे तो. आण्यो योम वी- 
स्तारो. ॥१द॥ लागो वाला अती परञ्लजी प्यारा, 
दीलसुं, की नही घर एक न्यारा; पलपलमै 
- वैदणा-होय जो हमारी, -महेर राषीजोमां पर- 
थारी. 1, ४७ ॥ पठे तो नगवंत दूवा वर्धमानो; 
एएवीध सुखाने उंदीज :ध्यांनोऽनणीयो नगवैतनो 


१४५ 

सीलोको जलो, प्रणमे पंवोली जोरावर मलो. 
1 ५५ ॥ समत अठारे वरस ईकावनो, पोह वद 
दसमीरो मोटो ठे दीनो; वाचे नणेने सीषे 
सदारः ज्यारे उणार तनही रहे काद. सुषसंपत 
दायक नायक समी, चवदे राजरो अंतरजामी. 
१६१ दंती पाश्वनाथजीरे शिलोको सपुर्णम्‌ः १ 

। --५*-4<- 

॥ न०॥ उ ॥ 
॥ अथ चख भ्र्धनो सिलोको लीपते॥ गोहा 
सरसत सांमण वीनवरूं, लागु सतगर पायः 
दठ अक्र षूरे करो, सीवरं शारदमांय, ॥ २॥ 
दरटदेव नीत सीमरीये, मनवेठीत गातारः; सलीय 

वीधनं रे हये, संपती राषणएसार ॥ २॥ 

। ॥ सिलोको ॥ 
सरखत माता सारदा राणी, समरु जीन- 
सासन वरदायंक वाणी, माहासेन राजाघरे 

१८ 


२४द्‌ 
लीषमादे राण, करूष उपना उ अवधनाणी. ॥शा 
चवदे सुषनामे रात वीहांणी, पेला सुपनमे 
गयवर मदनीको; जणे दीसे ेरापत सरीषौ, 
षरूजा सुपनामे वृषन्न रजतो. ॥ २ ॥ जणे दीति 
हो अमर धुजतो, तीजा सुपनामे सिह साडलो; 
येजे भण्वीपर दीसे ए दृलो, चोथा सुपनामे 
लक्छम उेवंता. ॥३॥ सोते सीएगार दीसे दीष॑ता, 
पाचमे वुष्प फएूलांरी माला; ठ्टे चंद्रमा दीक 
उजीयाला, सातमे सुपनेका सवरायुतो. ॥ ४ ॥ 
च्ाठमे धजा दीसेले कंतो, नवमे तो कलस रत्ना 
जमीयो, दसमे सरोवर पीर ज्रीयो, पदम 
सरोवर ग्यारमे जाए. 1141 देव वीरान वारमे 
वषाण, तेरमे सुपने रतनर-जलकंता.चवदमे अ- 
गनी धुमनी कंता, चवदे सुपना राणी लीषमादे 
पाया-7क्षा माहासेन राजाजी घर मो तिये वधाया, 
जनम्या परमेर चंदा घ्रज् सामी; तीन चवनरा 


१७७ 
ौतरजांमी, चैदपुरीमे दवो जबरगो. 11७ ॥ दख 
दद्रा ठव मनरेगो, नरजोवन माहे संजम 
लीनो; उपदेस जवीक जीवानि दीनो, कर्मपपावी 
मुक्त सीधाया. ॥८॥ ्यारातो यु सुरनर गाया 
देदमुस्थरमें चोरा जाएं, सेरनावरीं वणे वधाएं 
पदम लंढन चदाप्रज देवो. ॥ ८ ॥ ज्यां रीतो 
कीजे नीतश्रते सेवो, शण अवसर सुनीवर चोमासे 
आया; सुत्र सिद्धांत घणा सणाया, पुज पुनम 
चंदजीरा चला दयालो ॥ २० ॥ मोटा सुनी 
पटजीवां भ्रतीयालो, चेला हेमराजजी घणा सुष- 
कारी; दोचु संतारी सोना अतन्नार, तपस्यामे 
वैकायुएरा जारो. ॥ २९1 देव उपदेस सुण 
नरना, दयापो साने पमीकमणा तारी, कीनी 
पचरगी नर ने नारी, श्रावग सीरदारो यण नीत 
मावे. ॥ १२ ॥ वे कर जोगीने शीश नमात, 
संमत उगणीसे तसटे बरसे, श्रावण खुद पुनम 
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मायो मनहरपे. ॥ १३ ॥ ईती संपुैम ॥ 
प र +<०५-दई-~ ` 
॥ ने० ॥ । 
॥ अथ पुनमचेदजी महाराजकों सीलोको ॥ 


सासन नायक वीस्जीणंदो, कीरपा कर 
टालो नवफेदो; वे कर जोमीने शीश नमा, पुज 
आचारजज्यारा खण नीत गाञं.॥१॥ पुजपुनमसे 
किसु सीलोको, चीत, द खुणएजो जवीयण लोकों 
दीजो खद अक्छरबुद्ध सवाई, जवरो आद 
मारा दीलमाष्ै ॥ २ ॥ सुरधर देदामे सेर > 
नारी, जवसे जालंधर सोहे हीतकारी; राय गांधी 
[तो तिणमाहे रेता, चाले सुध मारग नीजङल 
वेहता. ॥ ३॥ जीणएकुलमांहे जन्मज लीनो; 
‹सुधवेलाने सुनमोते दीनो; उमजी घरमे फुले 
, नारी, ज्यारी ङूषमे लीनो, अवतारी. 1४] संवत 


१४९. 
ठरे वाएवेमाया, जाणे साष्यात सुरगथीचव. 
व्पराया; सीगसर सुदनवमी सनीसरवार, जनम 
शपरोठचकीनो अपार. ॥५॥ चेदकला जीम दीन. 
वादे, युर्यलला पुन तो कीदाठे जादे, वालवृमचायी 
म्रगटीया ठ युरा.नाम पुनमचद पुन्य करूरा.॥६॥ 
द्‌ समुदाय अमर मोदीःपस्यो जमायो सुरधर 
नवकोटी, ज्यांस लगाये पचमे पार, कनी पदा- 
रीया जालंधर थाट ॥गा श्रावक श्रावीका वंदनं 
पया, हरक आदं मनम पाया; सुनवर केवे 
ससार काचो, चेतो नवी जीवां ईएमे मत यचो. 
1 < ॥ सुणीयो उपदेदा जमजीरे युत, संजमले- 
वणे माख्यो ठे सुतो, सुनीवर जपिथांने सुप 
थे, जीमकरो प्राणी अवसर नही सवे. या 
मातपीता तो परनव सीधाया, गेटी उमरमे 
संजम चीतलाया; सजम तो गामव राणीलीनो; 
लगणीत्ते ठकोने सीगसररो सदीनो. ॥११ सुद 


१५० 
नवमीने शनिसर खयो, दिकतारो मोऽव जवसे 
मंमायो; वसी दीष्या तो वालारे माही, दीबीन्नव 
राणी गामसं आ. ॥ ११॥ माहादत मोटा पाते 
ठे पञ, कीणएसुं न रपे तांणाने पांच; परकाय 
जीवांरा सुंनीसर पीर, ठोख्यो संसार वमा सुर 
वीर. ॥ १२ ॥ णीया युणीयाने पिस्त ग्थानी, 
यरु नगवेतरी ग्या मनमानी; स्वत उगणीसे 
ती सारी साल, र्यान सुनीसरकर गया काल. ॥ 
# १३1 ज्यारे पाट वीराज्या सुनिद, दिन दीपे 
तारामे चंड; वदीयों परीवार पुनम चारी, दर्श 
नने खि सारा नरनारी. गांम नगर मुनी पदर. 
थापे समकोत मीष्याती हारे. ॥ १४ ॥ ठत्तीषट 
दोष टले सुँनीराज, तारण तीरण काष्टरी ज्याज; 
सुरत इद प्यारी मोवनगारी, बीजकला जीम 
चैदरी जारी ॥ १५ ॥ चत्रमासातो ठीयाली पट 


(१, 


कीना, पापमी्यनि तो मारग लीना; संवत ग~, 


१५१ 
णीसे पचासामा्र मीगसरमे पदवी पुजरी पाई. 
॥ १६ ॥ सेगच्यारांमे आनंद थायो, पदवीरो 
मोढव जवरो फेलायो; चेला तो उयारे पांच पर- 
वीण, दीनदीन दीपे कोई नदी हीण. ॥ १७५ 
पुज पदारे जीएरसेर, नवीय लकारे पर मेर; 
युज अमरसुं वेठा पटपाट, पोता पस पोतारा 
उट. ॥ १८ ॥ दीन दीन उ्यांरी युन्याई सगे, 
जोगी मीण्याती दृरांसु जागे, कोट नही करतां 
पुजस चस्वा, जीनमत परमतमे जमाया पर्वा. 
¶ १९ \ चेल्ले चोमासो जाल्लोरहरके, कीनो उग- 
णीसे वावन व्ये, सुद पुनम ने आरपोपार, 
सादरे परीता सुर अवतार. ॥२०।॥ जवर। वेकरूटी 
महि वीरान्या, चवण मोठवमे वाना अती वा- 
ठ्या; चन पीवलसुं दीरयोदागो; वेदी उपर 
तुरो नही लागे. ॥ २१ ॥ एचर जपाया श्चावग 
सारा, रोते बणे धोमीया न्याया; कागीतरे कुटी 


१५२ । 
पचरंग वणायो, आलाुचयो पस्यो चतायो. ॥ 
॥ २२ ॥ वर्तव वीकाणे लागो, जाणे कीणएदीस 
पोतो ठे आगो; एएवीध परचो आरोगो माये, 
देयो श्रावग््वरजपाते. ॥ २३ ॥ पुजपठारे देव 
रवताः, जीणएमे मत जाणो सकालीगारः; त्मपुरं 
सांस नारी यण मोटा, मावे जीएरे घर नही आवे ' 
तोटा. ॥ २४ ॥ पुजग्रतायी गेश यण दीया, 
च॑ बुद्धमारी वरणन करीया; ऊगणीषे वास 
गढसी वांणंमांद्, चवदंस नादसे जोम वणाद. 
॥ २ ॥ सरसती भमातारी सुजपर मेर, कीटो 
शिल्लोको आरै मन लेर; अंदाशेपषने रानीसर 
वार, वे कर जोसीने केवे अणएगार. ॥ २६ ॥ 


॥ हती संप्रणंम ॥ 


शमो के<य€-4<ई 
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॥ नै० ॥ ७६ ॥ धारो नेणांसे पाणी लागणो 
मारुजी. ए राग. ॥ 

॥ अथ पुजजी युनमचदजीरा येण लिषते प 
सुते युज्य मारी अरदास, इकमी ्चिष- 
राजसे; ययजी. मे दरसन दीगे नथण, नलोदीन 
प्राजरो गुराजी ॥१॥ थे घणा साद सादवीयांसं 
छंद, के घणने वारीयाः यु” देस्रंजमसे साज.घणंने 
तादीया. ॥ यु०२॥ जीन मारगश थेन, सोना 
सिधवरदमेः य° सितलर्थारो साव, सदादी आ 
णंदमे, ॥ य०३॥ मरणमे यारा पाय, देवीने 
देवताः ० च्यारुदरै सीध नितमेव, चरण यारा 
सेवता. ॥ गु०४॥ घे सुत्र अर्थ॑स जांण, जए्याये 
जगमतराः यारी कीरीयामे कूमीयन काय, कामी 
एक सुगत. ॥यु० ॥ कंठः थारा यदत, कला 
जांणो कोरणीः य° ढाल स्वेया सिलोक, मीदी 
थोरी बोलणी. ॥ यु०६ ॥ यारो लागे वलन ्या- 


१५४ 
ख्यान, सश्स स्वादमेः य॒० सुंणता लागे चवजीवः 
न पमे परमादमेः ॥ यु० ७ ॥ अप पेसीत महा 
परवीण, गीतारत.गणयपतीध्य० सारण वारण कीध; 
सार्धारां ठत्रपनी. ॥ यु० < ॥ थे चश्चा करणने 
ल्यार, वं जाणे वारणेः ० कोई जीत न सके 
आय, वार जाऊं वारणे. ॥यु° ए॥ आप सिघा- 
सणरयाफाव, युरषदारा थाटमेः य° थे संच्यां 
पूर्व पुन्य, सदाघे घाटमे. ॥यु०९०॥ ये तप जपमे 
सावधान, मगन थे ज्ञानमेः य° भे धर्मवतायो 
सुध, द्याने दानमे. ॥ यु° १९१ ॥ कीयो जीनमा- 
गनो उद्योत, नगरपुर गाममेः य° यारी कीरती 
देसविदेस, व्यांपी ठामञाममे. ॥ य॒ ०१२॥ चलु- 
रार्धने व्ूष, घणी यारा दाथमेः य° यारे सुभे 
घणो मीश्यात, रुम रस वातमे. ॥ य° १३ ॥ 
ये देवो घणाने साज, धर्मुधी ऋंणनेः यु° देवो 
वस्तर्‌ पातर जाच,.अनजल आंणने. 1 यु० श्ण 


१५९६ 
ये षम समदमने धीर, जीताये काममेः यु° पठास 
कीयोपे माल, लोन य॒लामने. ॥ य॒ु०१५ ॥ पदवी 
आर्चायपायः, यण उच्रीसमेः य° थारे सगां 
समस्नाव, नही राग रीसमे. ॥ इ०१६ ॥ जंबुदी- 
परा न्तके, मरुषर देसमेः य॒०° जाल्लोरसहेर 
सुवास, दीसे गेधाटमे. ।४यु° १७॥ राय गांधीतीण 
माय, वसे धनरा धणीः यु० उमजी पीतारोनस; 
करूष फुलदे तणी. ॥ य° १८ ॥ थास मोटा लाम 
ग्यांनगर नेदीयः यु० मारी पावन दु दे्‌, नव 
रषुपमेटीया. ॥ य° १८॥ मोटा न ल्लोपे कार, 
मरजादा पाटरीः य° भरद्‌ उवी प्रनात, मालाय 
जापरी. ॥ यु> २० ॥ पुभा आणदपुर, मनवैवीत 
मीलीः य° कीवी यसंरी अस्तुत, परे टली. 
॥ ० २९ ¶ मासं मोटो कीयो उपगार, खंतरनेण 
म्रेदीयाः य° मारा चवन्नवना छप जांज, सुगत 
गामी कीयो. पय० रर थे मोटा मीलीया अपः, 


[ब 
॥ 


शब्द्‌ 

पुन्या पुर्वं तणी, य॒ थे दीया मारे माथे दायः 
पुन्या मारी घणी. ॥ ०२३ वीनतसी दण जात, 
करीरमांन मोस्नेः य° वीनवे शिषमालर्च॑द, वेकर 
जोर्ने. ॥ यु2 २४ ॥ गांम कोटसीमे जोम, कीधी 
चोमासभेः य° संवत उगणीसे वावन दुवो मन 
इुलासमे. ॥ यु०° २५ ॥ ती संपुणे ॥ 





॥ नं० ७७ ॥ 
॥ मोटी जगमे मोदणी ॥ ए राग ठे. ॥ 


दयालचंदजी सुनी दीपता, काद दीं हो 
सन आणद याय; सुप संपत लीला लदे, का 
जवस्ना हौ पातीक जाय. ॥ १॥ सेरमजल अती 
सोनता, कई सुतादौ वालचंदजी आप; ज्यारे 
सुषलीनी जारु्या, कीसनादे रोषे दी्तरास्याप, 


1 


1 2० २॥ ज्यारे घरकवरजी रि २ 


ति 
क 


१५५७ 
द्रष्यो दौ सारो परीवारः कुरव सदु लो हुवो, 
नाम थाप्यो हो रघूनाथ कूमार. ॥ द० ३ ॥ वीज- 
चंद जीम दीन वधे, काट दीतते हो जाणे देवछु- 
वारःवरस सातमेजद हुवा,सुन लषण हो चोपा भी- 
कार.॥ द०४॥ प्रूजजी माद्एराज पदारीया, का 
नामे हो पुनमराचंद, पैचमादाघ्रत पालता, सामी 
काटे दो कर्मारा फंद, ॥ द° ५॥ दयालचंदजी 
सजम लीयो, कांई पाले हो पचमादाघरतसारः वा- 
वीस परीसाजीतने, सुनी लेवे हो निरदोक्ण 
खठ्ार.॥ द ६ ॥ आर उ्यांजीपदांरीया, कार्री 
धुजीदो नामे महाराजः कीसनांजी सजम लीयो, 
शती पाले ठौ धर्मैरी ञ्याज. ॥द०७॥ सुपे समाधे 
वीचरे, कांई चेलाहो हेमयजजी साय; ठेवे रुमी 
देसना, सुनी ्नपि दो सुरारी वात. ॥ द० < ॥ 
कान युणे कर दीपता, कई निर्मल दो गगारो 
नीरः दसन दीगं छप टले, मे दीगहौ ठकायना 


" १५८ 
पीराद गणा सीरदारमल यण गावीय^कांदसेर ह 
ज्नावरी मजारःसगला साडुजीने वधणा, मे नमण 
करसं हो सो सो वार. 1 द०१०॥ उगणीसे सात 
चोसटे, कंद मासजदो चाञ्वो ` जणि; सुदपयं 
दीनस तीजरो, यण गायादो मन इसज आण.॥ 
॥ 2० ११॥ ईती संपुणैमः॥ ` - 





1 सं° ७८॥ ॥ 


श्री पाशचेनाथ महाराज राजपे मणीधर ब्त 
नवावर टोले, सुरनर सारा कीरे सेवना; संगपर 
तुज केसर घोले. :टे्०वणारसी नगरः धमेपुरीरहेः 
अन्चसेन राजद जार); सोना कर्‌ स्या सारा 
दमे, वामदे जीन्यारे नारी. देवलोकसं देवता 
चवर, .राणीरे कुषे अवतार; पोस मास 
-वद्पष दसमने, जनम लीयोरे सुषकारी. ।०॥ 


१५९. 
उड करवा कारणे, साया एड. मद्‌ाराज, सुरनर 
सदु ढ्व कर सरे मनोरथ काजः सारे मनोरत 
काज, एरापत दणपरह्‌। वोत १ ०९ १ छंवर 
चमोदे सोज्नामांनमे, सवके मन हृसज पावे; 
नगाराँरी डोर पमे हे, घरघर्मे मंगल गावे, 
कवर जयाहे चरस तीसमे, रनावतीने परणावे; 
सोज करे मेलके मादी, दान युन्य नित दीब- 
रवि. ॥ दुं° 1 एकदीन कोतक देषीयो, वस्ती 
सा९ी माय; कमठ जोगीने प्रूजवा, लोक सारा 
जाय, कवरजी ईणपरही चोल. ॥श्री° २॥ कव- 
रजी कोतक देषणा सार, कमठ जोगीपे खया; 
ग्यांनवीचारी देषे कवरजीः नागनागणी जले 
काया. एसे देषके वोते कवर] कमठ जोगीने 
वतलाया, एसे तपस्या करोवे जोगी, रहिस्या 
धरै छुण वतलाया. ॥ दु° ॥ पाती तरत बुला- 
यके, काष्ट दीयो चीरायः; नागनागणी गे जणा 
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ज्या जलवलती काय,पंचपद्‌ कांनपे वोले.॥ ध्री ०२॥ 
मंत्रनोकार संणीयो कानपे, धरणीधर इषया 
राजा्मपकीरततो इं कमठकीःजीततणा वाञ्या 
वाजा; पारस कवर वेराग आंणके, ठोस दीया 
चरका काजा; जवी जीवानि देवे देसना, तीर्थ- 
कर हुवा माद्ाराज. ॥ बु०॥ कमठमरी इवो 
देवता, मेघमाल तिदां नामः; वेरची तार्यो पा- 
उल्लो; यो वन उ्यांन, जोर अव्ापरोतोले 

॥ श्री°  ॥ मुसलधार वस रयो पाणी, .गाज 
वीजरा धरंकांरा; नाक चरोवर आयो पाणी, 
नायनीरेजन धीरपसा; ज्ञान देकर ' वोले दख 
धावोनी धरणे प्यारा. सदश्च फणाको ठत्र 
करेन, मीटादीवीजलकी धारा.धद्‌०॥श्रावन सुद्‌ 

पंचम दीने; षर पटुता नीरवाण, सो वरसनो 
आपो; निलोवण वपांण, नमण कर सीरदारो 
चोल. ॥ श्री? ५ ईती संप्रणैम्‌ ॥ 


शद 


1 न०॥ ऽ ॥ हिमानी राग॥ 

सगत करलेरेः सादरकी समगत सुद्धी अरेः 
सः ठेरः उणा्यंगसूत्रमे देषो, च्यार तीरथ कया 
जीनवररे पंचम तीरत नद्य कद्यो, क्यु निश्या 
स्नाषोरे. 1 से २ ॥ तिहौ तरबोलरो फलकयोः 
श्रीजत्राध्येनजीमे देयोरे; पुजाफल श्रीवीरजिने- 
सर, क्यु नदी चनाष्योरे. ॥ सं०२॥ तिर्थकर 
रतीमने पुजी, ऊण मोक गया वतलावोरेः 
सजमपाली सीध दूवा, उर्यारा शाख साषीरे. 
॥ सं०३॥ यरु हमारा रत्नरीषजी, दया धर्म 
दील राच्योरे; स॑दसोरमे कीयो चोमासो, साल्ल 


यण स्ठिरे. ॥ स०४॥ ईती संपुणैम्‌ः ॥ 
064 
॥ नं०॥ <० । 
गजसुषमाल देवकीनेवनः कृस्न तणा नाष 


लामकोगकरने दूलरा$ आसा पुरे माई. ॥२॥ 
२१ 


१६२ 


करेजा क्रम नह कां, दाग दीयो संसार 
समेदर उदे नर्ल आदः 12ेरः॥। नेमतणो चख- 
गम सांनलने, वेठन चध्यो चाष्ट सोमासुदर 
रुप अनोपम, देषी दील आष. ॥ कण ॥ करी 
सगाई मेल ते धर, जीनवंदन जाष्रः वाणी 
सुणने जनीज गया तव, चारीत्र चीतला्. ॥ 
1 क०३॥ तात मात चंधवने पुरी, समकीतसे 
उष्टं जस्जोवनमे सोना सदर, वीनमे ठीट- 
काट ॥ क०य॥ जादव कृस्न गोदले वेठा, 
सुणो वलन जा तीन पसरो राज मोगवो; 
चास प्ररो माद. ॥ क० ५॥ कयो मान सिधा- 
सण वेठा, कटे छस्न जाट चाय हूवे जो की 
वातरी, सुजदो फुरमां ९. ॥ क० ६॥ तीन लाप 
सोनेया लावो, श्री चंमरमांदही, दोय लाषना 
गा पातरा, एक लाष नाई. ॥ क०७॥ मोठव 
कीनो छख नरेसर, साथे यङ माषकः जायसुं 


, ९६३ 


पीया नेमजीणेदने, धनर माना. ¶॥ क० < ॥ 
के ठेवकी सुणरे जाया, जल नेणो वरस 
मने गोज्ने आओस्मावमी, मत कीजे सार. ॥ 
॥ क० ९1 सी सीषामण ददै देवकी, फर 
पादी आः सजम लेने कदे सँनीवर, यरुवेढे 
पा. ॥ क०२०॥ उपरवामारी सेरी सुजने, दीजे 
फुरमा्े क तोम्ने जां सोमे, ञे जनी 
कोष ॥ क० ११॥ निद. पममा कहें सुनीसरः 
तपते लोग; ले भ्या कावसतग कीनो, मसा- 
णब्नो मजा. ॥ क० २२ ॥ क्न घोभपर च्या 
ङयेसर, तनमन द्रूलसा, कर केसरीया जर 
दीया सुनी, कममैकटक मां 1॥क०२२॥ एक 

गण उपर नीर राषने, धीरज मन ला 
चतन जाणे - आर सीकाणे, ध्यानसु कल 
ध्य 1 क० १४॥ सोमल सुसरो देष कोप्यो, 
नीदी मादी लाक पाल वाधने पीरा धरया, 
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दया दीन नाई. ॥ क० १५॥ पीचम नीपे 
दधद, सरीर वेदम थाः नके सल नही धाव्यो 
सुनीवर, परम रस पा. ॥ क० १६ ॥ केवल 
तेद सुक्त वीरास्या, घर सात्तो पाष्टः रीष चो- 
तमल करे मुंनीवरने, नित (सिवरो ननाद. ॥ 
7 क० १७॥ तस्करे चव श्रीनेमजीर्ण॑दने, चाद्यो 
छस्न नाः वीचसे जाता देय मोकरो, व्या 
दील खाद. ॥क० १८॥ ंटरास एकदले जासी, 
जरा जीरण था; गज वेठंते एंट एकीकी, मेती 
घरमा. ॥ क० १८ ॥ जाय वंदे श्रीनेमजीषंदने, 
न देष्या नीज नाई किहों सुज वैधव कहे नेमी- 
सर, सुक्तगट मां. एक० एमा कालश्मे कारज 
सीध, कीम कीधो सुज चाष्धैः जीम स्नेकरने 
साज दीधो, तीमही तम जा. ॥ क० ९९ 
समत अठारे वख अखायने, श्रावण मास न्नाईः 
वद्‌ सातम दीन नगरजोधाणेः जोन जुगत 


१६५. 
गारैः ॥ क०२२॥ ती संपरणीम्‌, १ 





॥ नं०॥ ८१ ॥ ॥ दोहा ॥ 


दसदांन ए ॒चाह्लीयाः सुत्रगणा्यैगसायः 
सावधान थर सांज्नलोः सहू को चीत लगाय. 
४२११ देवणरो नामदान डेः फटी मत करा 
तांणः लष सुध ज्नावसु+ जीनवर वचन भ- 
सांणः ॥९॥ धर्मदान रसससीः अधर्म देएो 
निषिदः आठमे मुनज जे करे; ज्यारे लागे सुगत 
मेद. ॥३॥ 

॥ दात्त ॥ 

परजीवन मोराहो नाथ वीद्रूणी सु करू ए राग ठे॥ 

अणकंपा दान जाणीये, इूपीया देपे वदू 
जीवः स्वक जीनहो; वेठनी कर्मना पीमीया, 
करता देपेरी वहो. ॥ ० २ ॥ दरादान जीन- 
वर कया. ॥टेरण। चपत्रषानो पीनीयो, ` 


् 
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काया जवे चाग. ॥ ० ॥ हीए दीन चपि 
घणो, कहो कों पुनर्वतजी वहो. ॥ ०२०२ 
शूपीया जीवने ठेपने, अणएकंपा मन लाय. ० 
जीवाजीव जाणे आपसारया, अणएकंपा आण 
ठोमाय. ॥ ज० ०३ ॥ धन तणी सुरठा घटी, 
जददे रीजे ठान. ज० जीव दया मन उपे, 
जदष स्वे धन्धान. 1 न° २०४ ॥ मोह अनु- 
कंपांरो नाम लेट, दया ठेवे उथाप. ० सुत्रमे 
नाम चाल्यो नदी, चोदते उघामो पाप. ॥ न° 
2० ५ ॥ समह दान दरूजो कयो, जीव करे 
त्रायते तोवा. ज० चदीवान गोस्यदे, परता 
देवेरावा. ॥ ० द° ६ ॥ सीपतावभ्ने वेसाणने, 
देवे घणेरी मार. च> पंचमीलाय ठोमायदे, 
करते उरी सार. ॥ च> द० ७ ॥ मोह घटी 
ममता मीटायने, देवे जीद लेस. ० धनने 
थर्‌ जाणते; परचेने देवे चीतलाय. र ०दण्८) 
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ज्यान तीजो कयो, आप्र गोचर देवेवताय. 
० दनि देवे तीएने वीहतो, जाणे मारी कष्ट 
पीमा टल्लजाय. ४० द० ए॥ कालमीती दान 
चोतो कयो, लोकांरी रापे कांण. च० खवष 
सचेलारे घणो, मां सररो करे मम्यण. ॥ न° 
द०२०॥ तीयो वारीयो करेःसराध करीने जीमाय. 
प्न° वरसी ठमासी करतां थका, वष रचत 
दीन जाय ॥न०द०१२॥ लन्यादनज पंचमो; 
वेगे लोकां माय. न° दान देवे ठे लाजतो, 
कोद सांगे चीप्यारी साय. ॥ न° दा २२॥ 
परण) जे जाणेजे ने चांणेजी, तीणएरो मुसालो 
करावे भ० परसा षरचे लाजतो, वार्जतरे बीरो 
वधाव ॥ ० द° २३ ॥ गसैदान ठो कयो, 
नमे राचे अन्नीमान. ज० चारण नाट नोजग 
चली, ग. करी ठेते दान. च ०२०१०॥ धर्मं 
ठानं ठे सातमो. वेस्यादीकनो जाण न° कोः 
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देवे धम जांएने, हूवे समकीतनी हाणए.॥ न° 
द्‌० १५ ॥ स्वान मजार बाजरी, नील थोरीरी 
जात. न° जाणे मारे काम आवस, योकस्सी 
जीर्वारी धात्त. ॥ न० ० १६ ॥ दिसक जीवान 
पोषतां, अतीचा?र बले लागे. च० ध्मर्जाए नही 
पोपणा, जीणरा कम्वा फल लागे. ॥ ज० ठ० 
१७ ॥ पटमा धारी श्रावग नणी, अधर्मरीपांतमे 
चाले. न° ज्गवत च्यार तीथ कया, सुषं पोटी 
श्रद्धामाहे राये. ॥ ज० द्‌० १८ ॥ धर्मठंन ठे 
-पंठमे, देवे सुपातर जाग. न° माठ कर्मने 
पय करी, जाय पचे नीरवाण.॥ ज०द्‌० १९॥ 
पचमादावृत पालता, मोटा य॒णांरी पान. ज० 
सुमत यपत णी, पाते पांच आचार. ॥ ज° 
द०२० 1 वावीस परीसाःजीपता, मोटा युणांरी 
षान. न° निरला्न नीरलालची, उयाने खट 
लक दन. एच ० ०२९ असाणपांण षादसमने 
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सादमे; च्यार आद्ारनी जात. च° बवच्पाच् 
कंवलपाय पुठणो, ज्याने उलट दान दीजञे चर 
घाथो.॥ न ०दा०२२ ॥ आणंदसरी पाडत्मकया, 
जीनमारगय जांण. ज० ज्यानि दीयां पाप कटे, 
कसी करे पां्चातांण ॥स०द०२३॥ करती दान 
नवमो कयो, जसमे मारे कांस. न° मुकलावोने 
पेरावणी, एम परे संसारम दांस. ॥ननण्द ०२७ 
कथंत दान दसमो क्रयो, उजमणो करावे; 
हाती आमी सामी देवे, वातां घणी वणवे. 
॥ न° द० २५ ॥ इंसमा नाव जीनवर कया, 
पूनवतरे वेदाय. न° श्रावग युंमानचद्‌ एम 
कदे, सुणने पोटी श्र्दमोसराय. ॥न०्द. २६॥ 
संवत अगारे चीदरतरेः सेरपीपाम मजारः चः 
देवगरु परसादथीः पमी समकीतसार. ॥ च° 
द० २७॥ ती संपुणैम्‌ ॥ 
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॥ नं. ॥ <२॥ 

॥ पुजजी पधार हो नगरी हमततणी ए रग. ॥ 

श्रीजीनवाणी दो खतसारसीः मीठी साकर 
दापटोः चतुरनरः सुएने सरध्यां हो पातीक 
परद्र ठूवे शिवपुरी अन्ीलाप रो. ॥च०२॥ 
गरव न कीजेहो कीणएदी वातरो, ग्ैकीया 
खण जायी; च० ज्ञान] नाष्याहो आठ ध्रका- 
रना; गणयंगरे मायो. ॥ च ग० ॥ पले 
वोते हो मद करे जातनो, तेतो माता जाण 
हो. च० मरने ऊपे हौ जीष्टारी षांनमेः चूर 
ए्यां लटारी पांन हो. 1 चण्म०्द्‌ ॥ दंखीदहीणी 
दो दूवे जीवरे, पांच दंड देवाय हो. च० जव 
१मदे हो नटके दुष वहेः सुष नदी पामेकोय 
दो. ॥चन्ग० ४ ॥ द्रुलमे वाप तणो कोद मद 
करेः तो तीएमे उपने देलदो. च० बुकस दूवे 
दो सुरष जीवमा, तीएरा मायबापमे चेल डो. 
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प च०्ग०य ॥ बलरो मद कीयां निरमल होवे 
तीको तरणो न स्के तोमः च० मषी माठरने 
पतंगीयाः फीरतो फीरे गेरर हो. ॥च०ग०६॥ 
रुपतणो कोई गर्वज कीयां थक, मरज्टगदारी 
जात होः च° ञ्च करतो गलीयमि षीरेः वेमे 
ते वाधे लातदो ॥ च० ग ७॥ तप जपरो 
कोई मूर्धं मद करेः मांसरीषो नद कोय होः 
च० वोकमो हूवेदो चोचो कर रयो मनपजनम 
देषोयदो. ॥ च०ग०< ॥ लान कमावण लाए 
मद करेः मारे तट तराय दो. च° तेतो मरने 
हूषे कूतयोः धरर फीरतो कमा पाय हो. ॥ 
प च०म्‌० ८ ॥ कनि चप्यांरो मनसं मद करे 

वचन सुधुजावे होटदोः च० तोपसु सुर चीजेच 
सारपो, रदे जनम लगे गेट दो धचन्ग०्यगा 
परीवार ठक्रूराक्नो मद आचरः कहे मारा मोटा 
प्नाग दे च० आवे जेमन वदे घणा, तो 


(म 
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मर दूये स्ने काग हो. ॥ च० ग० २१ ॥ ईम 
जांणीने होमदमत आदरो, जो चावो कूसलने 
पेमहोः च० रावण पदमोतर जीम दृपल दः 
परनारीनो वली एमहेः ॥ चन्ग२२॥ समत 
अखारे हो वरस वहोतरे; नाछ्वो नसरमास होः 
च० सुतर देषीने दो चोतमलजी करे, पालीपीठ 
चोमास होः ॥ च० ग० १२ ॥ ती संप्रणैमः ॥ 


॥ नं० ॥ ८३ ॥ 
11 कोयलपर्वत धुधललोरे लाल ॥ ए राग ॥ 

सुच्रन गोतीसत कपेलभेरे लाल, चाघ्या 
चवदे बोलदोः म्नवकजीनः वीरजीणंद वतावरी- 
यारे लाल, खण गांठदहीयारी पोलहो. ॥ज०श॥ 
कर्णीसिार खुप पांमीये लाल, कथो पोते जीने- 
सररायदहो. न० तदत करीने सरदजोरे लालः 
संकारापो मतीकायदो. ॥ न° क० २॥ चव्य 
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ॐव्य देव असंयतीरे लाल, करे कष्टनी तेगहो; 
जगतनो जवनपती इूवेरे लाल, उत्कष्टो नवयी 
वेगहो. ॥| भ० क० ३ ॥ अराधक साधने साद- 
वीरे वाल, यारी कनी वताई वीध्यः भ० 
जगनतो देवलोकये लभेरे लालः; उक्षो स्वार्थ- 
सीद्ध हो. ॥भन्कन्ण बृथिके साणटने सादवीरे 
लाल, लमावे संजममे दोपहोः भ० जगतनो 
स्नवनपतती दूवेरे लाल, उत्को पेलो देवलोक 
हो. ॥ भ० कं० ५०॥ पारसनाथजीरी साधवीरे 
लाल, ते कीम गर ईसाणए दोः भ° उतरनाधक 
ते थषट्रे लाल, मुलन घाली दांणएहो. ॥भनक०द]। 
व्राधक श्रावण श्वावगारे लाल, लोपे भ्रखजरी 
अणोः भ० जगनतो नवनपती ठूवेरे लाल; 
खत्कष्टो जोततथी वीमांणएटो. ॥ भ० क० उ 7 
श्रावग नेवलते श्रायगरि लाल, ते खराधक होय 
हयोः भ० जगनतो देव लोकपे लभेरे लाल 
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उस्कष्टो वारमे जायो. ॥ भ०, क० ८ ॥ असं 
जती तिर्यचकाल करीरे लाल; जगनख्रवनपर्त 
अवदात होः भ० उच्कष्टो वितर वेर लाल 
उर्यारी सोल जादो. ॥भ०क०ण॥। वाल तपस 
कालकरीरे लाल, जगन वनपती जांए हो 
भ° उत्तकष्ठो हवे जोतसीरे लाल, एकवचन ने 
वीजो उम हो. ॥ भ० क० २० \ कीतोलीया 
साधने साधवीरे लाल, ज्यायो सुएजो मभ हो 
जगनतों भवनपती इधेरे लाल, उषो सो धम 
हो. ॥ भ० क० ११॥ रोन्यासी जात अच 
तणीरे लाल; जगन जवनपती जांणएहोः भ 
खस्कष्टो जावे पांचमेरे लाल; श्रीजीनवचन 
भरमाणो, ॥#भ०क०२२॥ निंनवजमाली जेहवारे 
लालः दे जीनजीरा वचनने फेठहो. भ० जगनतो 
सवनपतती दूवेरे वाल, उसको लंत्तकं देख्टो 
1 भ०क०२३ 1 सनी तिर्यचकाल् करीरे लाल 


१७०९. 


जावे जवनपती मजारहो. भ० उच्कष्टो जावे 
एतलोरे लाल, जीएये नास संसार हो. ॥ भ० 
क० २४ ॥ गोसालामती अभ्नोगीयारे लालः 
कीया करीने रपे आस हो. भ० जगनतो चव- 
नपती हेरे लाल, उसको वारमे वासहो. ॥ 
ज० क० १५॥ सयलींगी बामण समकतीरे 
लाल; जगन जवनपती जांणएहो. ज० उत्कष्टो 
नवरी तणोरे लाल, उपरले च्ीगमे वीमांणद्येः 
1 न० क० २६ ॥ चवदेवोलांरी गीती करीरे 
लाल, बृद्धमान जीए्चंरहो. च सुत्रनगोतीमे 
वचालीयारे लाल, षम पेये पीरायचंद्हौ ॥ 
प° क० १७ ॥ ईती संपुणम्‌ः ॥ 


॥रं०८४॥ - 1 हिमानी राम ॥ 
परो जीव काल अनादी सुलीयो, नस्नवनीठ 
जपायोरे; मान मठरकी मोह मायामे, मुषं 
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हीते जन्म मजायोरेः १ काया काचीरः का 
स्नरवजीवां सुणएजो, ग्वत चापी सवचीरे. 
॥काः ठेर जमतश्‌ लष चोरासीमे, प थुगलया 
अती ारीर अच चेते नदी सनमे सुर्ष, थासी 
स्यगती थारीरे. ॥ का० २॥ उनन्‌ सगन जोष 
सेती, सतसगत नदी सुजीरेः पायो नरन्व 
रतन चींतामण, सोहार गमायो अंजीरे. ॥ 
॥ का०३॥ अयुं अथीर ओसजव्चि्ू, जीमं 
अजलीनो पाणीरे, सुष संपती रजनीको सुपनो, 
जीम घन ईयर पीठाणीरे. पकार) योसंसार 
सार कारम, मतीथीर चाकर मानोरे; री. 
दंत चाष्यो अथीरज एसो, जेसो पाको पीपल 
पानोरे. ॥का० ५॥ समत अठारे वर्स वीर्यतरे, 
सकल पपवे सापीरे; अज मेरमे जोमी जग- 
तसु, लालच प्रेम जनापीरे. ॥ का० ६॥ 
॥ ईती संपुणैमः ॥ 


९ 
, ॥ न° ८९१ 

। श्री नवकार म॑च्नो ध्यान धरो. एराग.॥ 
सतगरु उपटेस धणोही देवे, पीण उलट 
धलंदो लेवे; जारी कर्मो कदे नदी जीजे. १ 
हो तीए सीपामण कीम दीजेः ¶टेर०॥ जीण 
वरी जवथी तनही पाकी, तीएरे ससार घणो 
वाकी, कोर मांठ कदी नही सीने ॥का०२॥ 
नठक निद्या माहि जन्म पोवे, वले पारका 
ड छाना जोवे, जतो मभमतारे फंद्‌ पमीयो 
जञ. ॥ क० ३ ॥ आद अनादरा गोता पावे, 
|णधेखा धर्म नही पापे; सुत्रपांने नदी पतीजे. 
क० 9 ॥ पाप कर्मरी तदी सका, तीके दया 
सुं वरते वका, आस्वरमे षाच्या ल्ीजे. 
क० ५५ असवो ठेषने हरण ररे, वावरममिं 
से वाव पञ; ए खछंते शूजे अंग जोरजे ५ 
क०६ 1 जारी कर्म के नरनारी. ज्यानिं 
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पापी वात लागे प्यार; धर्मरी वातसुं नही 
धीजे. ॥क०७१॥ दू गुरुक देवरो रसीयो, पांपीपुर 
मीष्यात मांदे फरीयो; मस्म उेषीने रिज. 
॥ क० ट॥ लमाष्ै बाल करवाने यारी, परनी 
चात लागे प्यारी; तेषरी वातं कांस रजि. 
॥ क० ९ ॥ जो नीज आतमासे सुप चावो, 
तो नश्नवरो लीञे लावो; ठीनरमे आउपोढीजे. 
॥ क० १०॥ व्रिरत समायक पालीजी, अनाचार 
अतीचार सड खालीजे; कर्मकवण सू गालीजे. 
॥ क. ११ ॥ सावज वचन नरु भाषीजे, सम- 
कीतने संठो राषीजे; ईतपग पजीने सुकीजे 

॥ क , १२ ॥ संज सवार पमीकमणो कीजे, 
हिरंदा मादे अरीदतां, नाम लीजे; पचषांणए 
करी पाप धोने. ॥ क द्‌ ॥ सांधारी सेवा 
कीजे, वले जन्स तणो लारौ तीजे; चव समु- 
ङयी उधरीजे ॥ क. १४} ईती संपुणेम्‌ः ॥ 
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"1 नं° <६ ॥ 

= कीणस वादवीवीद न कीजे, वती वीस 
जीतांसुं वीसेषजीः नाम कूं उ्यांरा न्यारादे 
ते' सुणिजो धरं विवेकंजी. ॥ १॥ वीस जीणांसु 
ववने कीजे, ए सतगकूनी सीषजी; चतुर हूवे 
तीके चीतंमे धस्जो; वी करते वीकजी. ॥ 
॥ वी० २॥ पेले वोले धनवत सेती, वादे न 
कीजे कोयजी; दीधांरी तो चढेज देवल, निर- 
घन दुगर्‌ रहे जोयजी ५बी° ३॥ वीजे बोले 
चंलवैत सेती, नद्य वरावरीनो कांमजी, लंका- 
गढ टन खीधो, देषोली ठमणएने शंमेजं).॥ 
॥वीर ४॥ तीजे वोत द्ध पीवरे, तुरत गावे 
वकजी; ज्यांस जोर कीया नी जीये, ते शवने 
करदे रकजी. ॥ ब० ५॥ चोधे वौले तपसी 
सोदंजी, फेग्यां बधे जंजालजी, कोपे चद्यो 
.कंटे तेजुलेस्या, देवको मोमीनं पनेवालजी. , १ 


| 
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॥ वी० ६॥ पांचमे बोले युरांसेती वादकरे अव 
नीतजी; जमालीने बीजो जोषः ए कुमी कदे 
नही रीतजी. ॥ व° ॥ ठटे बोलते राजासेती, 
नह्‌ तजे अल्ुधजी; पलक माहे करदेवे परवस, 
पावे नवी माचनो दूधजी. ॥ वीर < ॥ सातमे 
चौले नीच सुर्षसुं, वाठ कीयां पमे षाध; 
आउमे चोल क्रोधीसुं कीया, उपजे दृष अस- 
माधजी. 1 वी० ए ॥ नवमे वोले जवारी, 
वरञ्यो वाद वीरोेषजी; पचे पंम्व 2ोपदा हारी 
वले नलराजा तेवो देपजी. ॥ वी० १० दसमे 
वोले चोर चूगलसु, वाद की्यां पमे _हांणजी; 
छग्यारमे वो रोगीसेती, मत करो षांचा- 
तांणजी. ॥बी०९९।। वारे वोते अती अहंकार, 
सु मतं करो षांचसु जांएजी; तेरमे बोले जूटा 
चोलो, छूटी बोले वांणजी. ॥ वी० १२ ॥ वभरां 
सै वादेन कीजे, ए ,थया चवृदे वोलजी; 
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पनरमे हस्या धमिसेती,वाद कीयां घटे तोलज. 
॥ वीण १३ ॥ सोलमे बोले शिलवंतसु, सतरमे 
नानो वालजी; अटारमे बोले अतबुडाथी, वाद 
कीया बोले गालजी. ॥ वी० १४॥ उगणीसमे 
बोले दनि सरस, हीम कदे नही होयजी; कीर- 
पण पण ज्यनि कीएवीध जीते, दीये वीमासीने 
जोयजी ॥बी ०१५) वीसमे बोले कनी सेती, 
क्रानी यण गनीरनी; दंती अहंकार चाघ्यो 
मदगाल दीयो माहावीरजी. ॥ बी० १६ ॥ वाद्‌ 
कीयां कोद नलो न केसी, जोवोदहीये वीमा- 
सजी; रुषीरययचंव्जी जोमी जगतस, मेमते 
नगरः चोमासजी. ॥ वी° १८ ॥ ईती संम । 
{> 
॥ नं० ८३ ॥ 
मोद्‌ मीभ्यातकी निदेमे जीवा, सुतोरे काल 
अनंत; जवस्मदि मटकीयो जीवा, ते सांन्नल 
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वीरतेत. १ जीवा ततो नोलोरे ांणी, शमर 
लीयो संसारः टेर अनतजीन इवा केवली जीवा, 
चको करान अगाध; ईए जवस लेषो लीयो 
जीवा, तोही न कदी घरी आद्‌; ॥ जी०२॥ 
पथ्वी पाणी अगनमे जीवा, चोथी वाञकायः 
एकीकी तो कायमे, जीत्रा, कात असंष्याते 
जाय. 1जी० ३॥ पंचम .काय वनस्पती जीवा, 
साधारण प्रतेक;:, साधारणमे तं वस्यो जीवा, 
ते वीवसे त देष. .॥ जी० ४॥ सुर्‌ अय्रनी 
गोदमे जीवा, श्रेए असष्याती जांण; असंष्याता 
परदर क्या जीवा, गोला अर्सष्य परमाण. ॥ 
जी० ५॥ षकेका-गोला मध्ये जीवा, असः 
ष्याता सरीरः एक सरीरमे जीवरा जीवा, 
अनत वताया चीर. ॥ जी० ६ ॥ ते मादी 
जीवस्न जीवा, मोक जीवे ठग चाल, पीण 
एकः सरीर षाली न्‌ी इवे जीवा, नही हवे 
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अअर्नते काल. ॥जी ०७ एकस्तव संमे जीत्रा, 
ज्व अनंता होय; वे वीसेपे तेहनाजी, जनम 
मरण दु जोय. ॥ ञी०८॥ मोरटा पाप करी 
तीहां जीवा, उपनो नरक मजार; उदन सेदनं 
वेदना जीवा, ते सही नीरधार ॥ जी०ण॥ 
सुप रषा सीत तापन जीवा, रेग सोग नय 
जण; वृष नोगवे जे नारकी जीवा, कर्म तणे 
अहीनांण. ॥ जी० १० ॥ नरग थकीनी गोग्में 
जीवा, अनत यणे वीस्तारः; अनेक पुदभल 
युरीया जीवा, म नमीयो संघार. ५०१९ 
पेट हजार ने पांचसे जीवा, ठतीस उपर धारः 
जन्म मणं एक महूतेमे, जीवा, कराया वदू- 
वार. ॥ जी° १२॥ एकयीसु नीक्थ्यो जीवा, 
षखीपाई ठय, युन्याई नेती वधी जीवा, वाल- 
शिच्छा करे जोय. ॥जी ०१२ ईम तेष चोटी 
जीवा, दोयरलापजजात, षय दीखा ससारमे 
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जीवा, सुएतां वरज वात. ॥ जी ० १४ 1 जीन 
वेदंखीने वधी जीवा, नाक तेद जाणः आष 
चोटखीने वर्ध जीवा, कांन पच भमाण. ॥ 
जी १५ ॥ जलचर यलचरषे चरुजीवा, रपर 
जजपर लेष; सवल्लोनी चलाने नषे जीवा, वेर 
मांहोमादे ठेष. ॥ जी० १६ ॥ नव नटकंतां 
नीवसे जीवा, पादे नरन देद्‌; गनावासे षष 
सद्याजी, कदी सुणाद् तेह. ॥ ०१७ ॥ माता 
रुधीर वीर्यं पीता जीवा, प्रथम लीनो आद्य 
कूल शंणी पाणी थकी जीवा, दीन९ वलीयो 
तीवार. ॥ जी० १८ ॥ अठ कोरु पावली. 
जीवा, अगन वरणएकर लाल; तिणसुं॑द1 (हिषे 
अठयुणी जीवा, गर्ममे वेदना जाल. ॥ जी° 
१८ ॥ जनमतां कोख्युएी जीवः, मरतां कोसा- 
कोस; जनम मरणएनी ` जगतमे जीवा, जांणे 
मोर पोम. ॥ जीर २०॥ पग ङंचा मायो तते 
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जीवा, आंषां उपर दाथः; जाल जेजाल विष्टा 
मधे जीवा, वसीयो कयो जगनाथ. ॥ जी° 
२९॥ ए गर्न छुषते सद्याजी, गेम श्यो वरस 
वार; जीण थानक मर उपनो जीवा, वारे वसं 
वलीधार. ॥ जी० १९ ॥ देस अनार्थमे उपनो 
जीवा, दी हीणी थाय, आख्पौ खगे थयो 
जीवा, धर्म कीयो किम जाय. ॥ जी० र्‌ ॥ 
कदा सनरनव पामीयो जीवा, उत्मकरूल अव 
तारः देह नीसेगीपां मने जीवा, जायज मारो 
दार. ॥जी° २७। टम पासीगर चोरटा जीवा 
जीवर कसा$ स्यात; न उपनोने न सुवो जीवा, 
सी नदी कांड वात. ॥ जी. २५॥ चवदेही 
राजलोकमे जीवा, जन्म मणय जोर; वालाथ 
मात्र कवे जीवा, पाली न रषी कवे गेस. ॥ 
जी.२६॥ एहीज जीव राजा हुवो जीवा, एटीज 
इवो फकीर; एज जीव दायी चच्यो जीवा, 
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मस्तक पण्यां नीर. ॥ जी. २७ ॥ एम संसार 
जमतां थका जीवा, पांमी सामी सारः आदः 
रमे वीटकायदे जीवा, जायज मारो हारजी. 
॥ जी. २८॥ पोटा देवजसरधीया जीवा, खगो 
ङृगरछने केम; षोरो धर्मज आदर जीवा, चीहै- 
गती कीषा फेर. । जी. ९९८ ॥ कूगक नरोसे 
जीव्रा, यँ रस्वसीयो सुढः; चलने जा करतोजलरी 
रुढः, जीवहणे धर्म जां णीयो. ॥ जी. २०॥ कोला 
पाक रेवती कीयो जीवा, व्यो जगवंत जाव; 
सीहे अणगार न वेरीयो जीवा, देषो सूतनन्यावः 
॥ जो. ३१ ॥ प्रथ्वी पांणी अगन वायरो जीवा, 
वीनासपतीन्रस काय; कांस धर्म हेते दणे जीवा, 
ते अवतरीया माय. ॥ जी. ३२॥ उ॑गोने वले 
सुषपती जीवा, मेरु जीतरा लीध; कीया कर 
चत वाहरो जीवा, एेको काज न सीद्ध.॥ 
जी. इद ॥ च्यार ग्यांन गमायने जीवा, नर्म 
सातमी जाय; चवदे पुर्वं नणी करी जीवा, 
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[मीया नगरे माय. ॥ जी. ३४ ॥ भगवंत धर्म 
यां पठे, युद न जावे फोक; कदाचीत उत्को 
शले जीवा, तोही अधं युदगलमे सोक्त.॥ जी. 
२५ ॥ सुमने बादरपणे जीवा, मीते वार्मणा 
सात, एकं युदगल परावर्वनी जीवा, मीणीं 
चणी ठे वात. ॥ जी. ३६ ॥ अनेता सुगते गया 
जीवा, राती आत्मदोष, न गया न जावसी 
जीवा, एक मुलारा जीव मोप. ॥ जी, ३७ ॥ 
एट्वा साव खणी करी जीवा, श्रद्धा आई 
नांहः; च्यदी आयो ज्युही गयो जीवा, लप 
चोरासी माह. ॥ जी. ३८ ॥ तप जप, संजम्‌ 
पालने जीवा, खाली आतम दोप; जाय अ 
पुदगल मपे जीवा, अनेत चोद्रंसी मोष. ॥ जी. 
॥ ३९॥ कवहीकतो नरके गयाजी, कवी कहु 
वो देव; पाप पुन्य फल मोगवी जीवा, न मीरी 
मीथ्यातनी टेध. ॥ जी. ४० ॥ केई ऊतम नर 
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चेतीया जीवा, जांए्यो $थर संसारः; साचो 
मारग पालने जीवा, पूता मोक मजार. ॥ 
॥जी. ४९॥ दांनशिल् तप जावना जीवा, एदयी 
रषो परेम; कोस कव्यांणए ठे तेहने जीवा, कुषं 
जेमलजी कटे एम. ॥ जी. ४१ ॥६ती संपुणम्‌ः॥ 

ॐऋये6-4& 

॥ न०॥ << 1 

॥ अड़े लाल्ल ए राग. # 

विचरता गामोगाम नेमजीनेसर सम; आबे 
लाल्ल, नगरी हो छयारामती आवीयाए. ॥ १ ॥ 
कस्नादीक नरनार, सद मीलली परषदा, बार 
चाः नेम वैदएने आवीयाए. ॥\२॥ देवे देदाना 
जीनरयः आषे सहने दायः; आः रुषमणी पु 
नेमने ए. ॥३॥ पुञजने मारे वीजोग, इवो इसे 
कमनो ज्रम; आः जगवंतजी मुज उपदीसरोए. 
१४1 पुरै नव विरतंत, तव चाषे जगर्वत. आः 
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कीधा करने बुरीयोष. ॥ ५॥ हती तँ वीभरनी 
नार, पुर्व्नव कोष्ैवारः; आः उपवन रमवा 
संचर्याए. ॥ ६॥ जोता वनद्‌ मजारः दीगे 
एक सङ्कार; आः सोरी वीरहा तीण हठे 
ए. ॥७1॥ साये लुमारो नाथ, इमा काल्या 
दातः; आः दूकवरणण ते थयाए्‌. ॥ ८1 नवी 
लैलये ते मोर, करवा लागी सोरः खः सो लेगमी 
नवी सेवीयाष्‌. ॥ ॥ ऊंमो गाजे जोर, मधरा 
वो्ते मोरा; चीदुंदीस चके ठंमनीपए्‌.॥१०॥ 
पठे बुठो मेद्‌, धुव इमा तेद्‌, आः मोर॑मी 
रस् सेवीयाए. 1 ११ ॥ वाध्यो तीहां खंतरांय, 
श्म बोट्या जीनरायः; ऋः सोते वस वीरो 
पड्योप. ९२॥ ठस्तां वापि कमे, नवी प्पे 
जीनध्; आः रोया नवी टे प्ाणीयाए. ॥१३॥ 
देसना सुण अन्नीरामः रपसणी राणी ताम, 
वः सुधो सजम आदर्योए. ॥ ९४ ॥ यीर राषी 
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मनेवंच का, सुक्त परीमे जिं. ओः रो्जवी जे 
रंगे जणेफ, ॥ १५॥ ईती संपुेम्‌ ॥ 
- श ६-4<- 

॥ नेण॥ ॥ हिसानी ए राग. ॥ 

लष चोरासी मादे नमता, कालं अनंत 
ममायोरेः कोडक चुन संजोगं करने, र्वी 
नरव पायो२.॥ १ ॥ चेतन चेतो रे, आकासं 
स्यंकर फटके लसी रेः चे० देरः आं रजके 
उत्मदरल मी्ीयो, दे नीरोगी चददैरेः सुध 
आचारी सतगर भीलीया, पुनमे कसर न कार. 
॥ चे० २॥ नरेनब रतन चिंतामण सरीपो, जो 
द्वे सो कीजेरेः मुषे वीपीयां रसके मादने 
पलजनम मत षवे. ॥\ च? ३ \ वौलपले लेस 
कारे सोथे, वीर्या षेल गमोयोरेः चर जोवंनमे 
घो इय गयौ, च्रीयो संगं तपटायोरे. ॥ चे° 
४ ॥ जोवन मरके ` छले गर्वमे, मनेमे वोत 
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सगकररी रेः देद्‌ तणे तो पेद न लगे, रपे एरक 
सीं छरीरे. ॥ चे० ५॥ जोवन वीत जराफर 
लागी, सीरपर धचला आयो रेः नेण तो दोलु 
ऊरवां ला, कंपण लागी कायारे. ॥ च० ६ ॥ 
वासुदेवे वच्च. मुरी, चक्रवती जे सुरोरेः 
द्धं नेरख धरणें केववि, काल करगया सव 
पुरारे. ॥ चे° ७॥ कालं वली केद्ने नही गेओ 
क्या राजा क्या रंणारेः ठीन मादे जीव घाटी 
पक, चिम जीम सिचणिारे. ॥च०८॥ न्याती 
गोती सार न जे, सवं सुत्तलवके गरजी रेः 
मोकरीयों अवे मरो वंठे, करे रामस अरजी रेः 
॥ चे° ९॥ एवी जांणीने सेव भणी, ध्म 
ध्याने कीजोरेः पर्नव मेये संप पायोला सीव 
रमणीनेः वर्सोरे. ॥ चं० १०॥ 
४ शती संप्रणम्‌ ॥ 





१९ 
॥ नंन्व्ए॥ ॥ रग ॥ फागणएरी ए ॥ 


जतनांसुं तो जीतनो को$, काम करे सोई 
सगेरेः तीन वातामे ठोस संता चोभे लागेरे 
॥ १7 सगला सुण लीजो, निरपदी पथ मारे 
दाय अविर; रीसांमत वलजो. टेरः पातराने 
पाणी जागा, नीजरो ठेष लोनीरे; सुणजो संतां 
मनस, चोरी ठानी कोर्नीरे. ॥ स० २ ॥ जती 
संवेग साद धराये, पातरामे षावोरे; धरवासीरे 
चोलो कारः काम अविरे. ॥ स० ३॥ आदा 
कर्मं गेस संता, चोभे देला पामे रे; मोललीयो 
सत्येपमे पपा, सेवां पचम रिरे. ॥ स० ४ ६ 
कीट माममे जवे सादु, वासरमे मोदेरे; पाली 
आवे पाणी केरी, मव ज्व चौले. ॥ सं०५॥ 
श्रावगजीने केवे जा, धोवण ठो योरे; 
गाम सारा मादे मी पीटे, नोलो नायोरे; 
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धोवण करदीनो, वावा पाणी धरदीजो. ॥ ६1 
दूज दीनत फूटके आपा, पातरा नर लावोरे 
नाक अयि जताष्यातरी, षीस षुमावोरे, दोपणं 
-तागेवा. ॥ नि 8॥ साछुजीयी जाची पुजी, 
साष्ट जगा सोवेरे; भ्रासानी तो व्यार चीज, 
सादु न लेतः असलीजेनका. ॥ नि०८ ॥ घन- 
कमे तो दोष सादु, परदेसी फुर्मावेरे; द्वेलीमे 
दोरशवेते क्यु नद गवेरे" वनि पुगेनी ॥नि° 
९॥ आपसे जो रेलो अवि, दीज्यो अणे वेलीसे 
ह्वेलीमे दोय लाभे; सगर्लां पेलीरे ॥स०१०॥ 
यरना अवयुण काठो सर्ता, अपना अवयुण 
ढंकरे, साची वातां जोगास्नको, मार वकोरे. 
॥ स० ११1 नक वात्ता बोले प्यारे, निक 
दे नीप्योखीरे; जानन वाले सवी जणि, य- 
कद होसी २. ॥ स० १२ ॥ असल फकीरी पमो 


न्यासो, जानन वालः जाणरेः असल फकीदै 
२३ 


१९४ 
जदसे जाए, निध्यां न आणे. ॥ स० १३॥ 
नयसमलजी सादारज समी, निरपद्दी यण 
धारीरेः चोतमल कहे ए सीमे पीण, मनमे 
धारीरे. ॥ स० १४ ॥ दती संप्र्ैम्‌ ॥ 
॥ नं० ० ॥ वोदा ॥ 

अहौ एक कललीयुग वीपे, केईं तज्या सकल 
वोपारः मेहलीला मरु फोटको, दैनदहीको सधी. 
कार. ॥ ९ ॥ सधन धक नीश्यन दवे, स्वस 
पर आधीनः सनीपाः = स दसा, च्ये दीन 
परती. ॥ २॥ 

॥ सणीयरे वारु ए राग ॥ 

सुंणीय नर सेणा, मतीय कसैरे लभे फाटका. 
सुः धरका रहो न घाटका. सुः ठेते हे सत्तगरु 
व्याटका-सुः मत पीवो जेर चर वाटका॥सुः ख्याल 
वषाद जाटका टेर्गच्पारत ध्यानर्हे नीत मनमे, 
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धर्मरध्यान नदी सुञे जो कोई मीले खलीयां गली- 
यामे, पथम जावद्रं बुजेरे. ॥ सु १ ।॥ अवके 
क्ष्य! तेजी नारी, सण जीव होय गयो सजी; 
घर्मे खाय कदे सुण प्यारी, करो रसो 
ताजीरे. ॥ सु० २१ केचन मादे कराय वाः 
करदं पील्लीज रद; सण स्वे सात्तका जारी 
तो जांणीजो सरदरे. ॥सु०३ ॥ ना्गाधारे 
तार जमावे, वजांस विच जावे; नराष्टीमे 
मदी दाली, ठनि सक्या पावे. ॥ गु 2॥ 
देप कमनी वोतते कता, दीसो वदन उद्र 
वोस्यो सटक पोलदगेणी, नरदरीनिो पर कम. 

॥ सु° ५1 चोली जीयमि पतर वर्या श्गी 
नदी ए चालो; गेणो स्वना युग एगो प्रेण 
वाटम स्दालोरे. ॥ छु? {॥ मेण लाव 
चोस्थो चरकी, पोते > कर नाद्धी 

नही ठ गहण, कवषं क्न 
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जो मुजसे तं करे जिंदगी, तो स्रवे पसव जाञ; 
दात जोम वोल्यो सुण प्यारी, वेगो ` एद्‌ ठुमो- 
ठर. ॥ सु०८ ॥ ्धु स्यु चली चालीयौ ठनि, अव 
वोरापे आवे; णो ख्व्य उयाज अरटुणो, कांटो- 
लार लगावेरे. ॥ सुं ९ ॥ इतने सुणी.वन आयो 
अवधु, नेन पलक नही षोले; फरक आप उनसे 
नदीर्चाना जो कठ वननज पोलेरे.सु०१गालटका 
केर करे सोता, जो कूठ वात वतावे, जावे 
वजारपे ठाल्ते आवे, गजा खउसस पील्लावेरे. ॥ 
॥ सु° ११ ॥ पलक पोल कं सुणरे वचा, मा 
सक्ती कम सुनायाः ईतना फरक धरकघरं मत 

रपे, फीरत अलप जगायरि. ॥ सुं १२ †॥ जाजा 
कर शिप जवदीनी, कीनछु . नदी संणावोः 
* आय सटमनधन सव्चूचायो, वावो करगयो हावो 
रे. ¶ सु° १६) मुलां फएकीर जोतपी जिद, नाव 
न्ेरका गवः अकल वध संवक्‌ धोके, फीर 
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दालीड जोग नही जाविरे. ॥ सुं० २४ ॥ ईण 
नव एह फजीती होवे, परनवमे दूष पावे 
तो पए जनोले नर नही समजे, अदर ऊनि 
न यवेरे. ॥स०२२॥ वयालीस उगणीसे काती 
चवडश चोमासी वार, नवेनगर हघ्युकर्मि हेतद 
चद ढालषए वारुरे. ॥ सुं १६ ॥ रेपराजजी कहे 
सुप चावो, तो ठीनमे नने ठीटकावो; लान 
दए करमां अनुसार, धर्मध्यांन लीवलाोरे 
1 स° 19 ॥ शती संयणैम्‌; ॥| 





ˆ . ५ न९।॥९९॥ ॥ विएजारानो ॥ ` 
विणएजाररेः देषी पोला च्यारः लप चोरासी 
चोवटाः । वी०'१॥ वाः थारे वालद लघकोमः 
कमै कीयाणतेथे स्मो ॥ वीण वी ॥ यारेडे 
दोय नार, एक गोरी खज्ञी सांवली. ॥ वीर 


बी° ॥ संवलीसु बहू दंत, देणरो नरमायो तुं 
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जस्य. ॥ वी० ४ वीर ॥ गोरी उ युएवेतत, एरी 
सीषे चालजो. ¶ ची० ५ वी०॥ वारर घर दूर 
सीरपर बोज लीयो घणो. ॥वी० क्वीन सववो 
लीजोरे सात, आगे नह्‌ दंट वाणीयो. ॥ वी? 
७ वी ॥ आगे ठे थारो सेठ उवे लेषो मांगसी. 
॥ वी० < बी०॥ वीणञ्या वीणज अनेक, शिव- 
युर पारण वीण जीनही. ॥ वीन्ण्वी° ॥ षासी 
सगलोईै साथ, लान टोटारोे व॑ धणी.॥ बी 
१० वी०॥ ल कांई सुतो नचित, परवाल्यो तारो 
गीयो. ॥ वीर १२ वी ¶॥ सायो मुठी जीच, 
हात .पसारीने जावसी. ॥ वी० १२ वी०] पांस 
हामी -देलार, गास्मे जरीया लाकसा. ॥ ची ०१३ 

वी०1॥ हामी रहीरे मसाण, वालीने पाग 
वल्या. ॥ वी०.१४ वी° नार वैदवरी जोसः, वाल 
च्ीया वीलर करे. ४वी° १५ वीनी खन्ना मेस्या 
रमेल, मातपीता छरे वणा. ॥ ची° १६ वी०॥ 
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मोद मीष्यातनी निद, जीवमो जाय परवस 
पड्यो. ॥ वी० १७ वी० ॥ सतगरु चोकीदारः 
देलो देदे जगावीयो. ॥ वी १८ वी ॥ समय 
सदर के करजोम, ममता मोद करोम. 
॥ वीर १९ बी ॥ करजो कटु करलुत, सीवर 
मणी वेगीवसे. ॥ वी० २० बीर ॥ 
॥ ती सपुणैम्‌ः ॥ 
~ भकः 
1 नं०॥ एए ॥ 
चेतन ठु ध्यान आरत कीम ध्यावे, इरे 
नादक करम संचि. ॥ चे० ठेरः॥ जोजो जग- 
वैत जाव देषीया, सो सोह , :रतावे; घटे वधे 
नही रच द्ूतामे, कादे्क्‌ मन लावे. ॥चे०२॥ 
जालत काल जो चिता अगनी, उपजत सोल 
वीणसावे; सोकातुर वीते दीनरेणीको, ध्मध्यांन 
घट जवि. ॥ ०३ सुपसुं निदन मातन रातन 


अनउदक नही जावे; पेरण जण चीत 
न चाले तो, राग नरग सुहावे. ॥ चे° ४ ॥ 
सुगदां बीन वटे वदी ` कवी, असु जद 
नदी आवे; लादु कार सीरोमणी सोहीसी 
ठप क्म चूकावे. ॥ चे० ५ ॥ सुप न र्योतो 
दुष कीम रहेसी; एनी सात युजरावे; कर्मवेध 
छगतणदी पञ्सीतो आ तमने ` संमावे. ॥ चे° 
£ ॥ मच समरण अक्‌ तपस्या" करता, दुक्त 
रज फटकावे; जेष्ठ के समतां रस ॒पीतांतोः 

वरती णद्‌ पावे. ॥ च० ऽ ॥ 


॥ एती संपुणेम्‌ः ॥ 





॥ नं० ॥ <३ ॥ ॥ लावणीए ॥ , 

ले मानव अवतार मवी कर नि्यार' 
रतन चितामण सार सांनल तुं वदा, च्चाक्ं 
गतके वीचसे क्यो तुधांणी र पचे कूटंबके वीच 
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ञ्य घांणी, जरा लगी तुजलार करे पिंम- 
ठ्‌ णी२. आयो आ र्जयेच्र जत्मद्ूल पराणी, देषी 
धन परीवार ग्नम गंदा. ॥ सेर १॥ मान 
अणी जलल आयु जाय नीत वीतो, सीरपर 
घ्रूमे कालसुढ रयो न चितो; लीयो न सुक्रतत 
लार जाय तु रीतोर काची देीकाज गर्न करे 
षतो, नह जगमे यीर वास सुणो मती मंदार 
॥ ले २1 जसका लसकर पुर लग्या वज केम 
९ सुरप संचे पाप आप जमतेभ, मातपीता 
परीवार नदी कों नेभेर पमे गुजरी मार षार 
पम ठेभ; पटक पठाम पाव आव्‌ अव जंदा २ 
] ज्ञे ३ ॥ सुपना च्यु संसार एयर जग्‌ वासं 
करर घोटा कांमरुले चोरासी; स॒त्तो वं कीणए 
निद विद दूष पासीर मेलो मीललीयो आय 
वीपरयो जासी, तजो पराई कथ नजो जीन- 
चदा ॥ ते०४॥ करर निचा कूम जनम ते 


12, 
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षोयोर चलता हातीलार स्वान युं रोयो; ठीम 
शणेको म्देल लाज्पररु जोयो२ तज मेवा पकवान 
काग मुष षोयो; वहे सदाह षाल्त नीच मुष 
गिदा ॥ ते० ५॥ तजो पराई वात माताका 
जाया कड न लागे हात दहेपर काया; निस- 
दीन चज जीनराज हीर ण गाया दये 
श्णांरी माल्न पेररे जाया; मानव नवको लान 
तजो सव धंदा. ॥ ले० ६॥ ईती संपरणेम्‌ः ॥ 





॥ नं०॥ ९२ ॥ ` 1 ल्लावणी¶ ` 

देषी संपत युतं गन मत कररेश उपनासो 
संसार वार नही धीररे; बोले ऊंचां बाल ताल 
नही तील्न नरे चार दिवसकाक वल अवल लँ 
करर, सीरपर साधे फाल कालसु मररेः नही 
थीर वासौ कोय जोय चुँ मररे. ॥ दे०१॥ धन 
जोवन वली रुप गर्न कीम कौजे,२ यीर नही 
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जगमेच्मात द्‌तसं दीजे,जोवन नेदीको नीर वहेत 
्॑ीजे २ ` वीजलको प्रतीविव रूप क्यु रजे 
वमार माद्ाराय गया सू सररे.रदे०रोठपन 
कोम जदू वेस इवा एक सारी सोन गढ 
सीणगार छार स्न सुरारी; कीयो कंस विधं 
सजरासिध मारीर ना्यो कालीनाग चजावल्ल 
नारी, जश्रसेन फंदकाट राजपद धररेर ॥देन्द्‌ 
सोल सेर राजान सेव करजोमीरजादव सी- 
श्सी जोख जगतमे योसीः अन्नीमानी माहाराय 
दीया. मदमोमीर जादव वदौीया जोर वदोतर 
कोमीः सोल वसरा राज वेठा श्रीहररे.रा>े०४॥ 
कंस न दीसे कोय कणं अननीमांनी > केर 
कल सीएगार दुयोधन मनी, यीर नहीयोमा- 
नसुंनो दये अआनीःर हस्वट सीरपाराज नीच 
धर पनीः पसव गलीयां मान जान सू फीरे.र 

॥ ३०५ जादव सीरपा मन स्या नदी को 


२२५४ 
कंचन लेकाद्धार ठार यल होष्ः अरट तणी 
धमाल जगतमे जोषः तीयु वेरं देप गगन 
पंथ सो हीराचंद तज मान सुगतपद वररेर 
) 2९ ६॥ इती संपू्ीम्‌, ॥ ` 

॥ न° णश 1 ॥ लावणी ए ॥ 

सीरपर आया केस धाला अवसजरेःः थेदीयो 
जमारो पोय- षर ठ जजरेः लप चोरासी माय 
स्वे फीर आआयो,२ रतन चितामण 'सार नीते 
पायोःपोवेरे सुढगीवार परष वीन पायो, पीठदी 
पीठताय रकी मरायोः सुपना ज्यं संसार 
पाप ठं तजर.२।॥ सी २१ गनः चाताजाय 
षर न कांई२ गीरनदीनो नीर जोवन ज्यु ना 
ल्यप दी्नांको सुषरूपकी फा २ स्तरारथीयो 
संसार मारत षा जरा संजारी लारलगी तन 
चंजरे.२॥ सी २॥ कोरव.पेलव जोर कणसा 


२०५९ 
घ्ना २ मारथीया माहाराज धरा ध्रूजारः कंसन 
दीसे कोय, जरा सिदुराईः२ वभर मादाराज 
हूवा जगमा च्यार दीनां कीवेर गया सू 
तजरे.२॥ सी० ३॥ जरा पटोती आय नैनी 
साई,२ काया माया देष वादलकी ईः लीयो 
न सुक्रतलार जन्तम कूल पकैरसुणे न देवे 
कोय लोच् घटलाः उ ज्ञग चलीयो जाय देष 
तँ अजरे.२॥ सीं० ४ ॥ करे पराई कथ वेवके 
दुनीरनदही लागे कट हात नाथ नरे सुनी 
देवे कलो गाय वात कर ॒जँनी,रनांम जपो 
जीनराज दोय कर सुनीः दिराचंदख पारी 
पान युक्तीषद अजरे.र सी ०५॥ एत सपुरण 





1 नं० एय ॥ ॥ लावणी ॥ 
तजो पराद्र कथ हात नही वेर वाजरही 
चसीयाल -खआज्यो जावे, आवे सुणवा काज 
वात के ठेभर राजा नारके पांन कथा ठम. 


1 


२०द्‌ 
चेठे सारा वीच नीके नेमे नही ध्री 
तातपर ठेभे, सुणएर फटा कान धर्म नदय ' 
॥ त° २॥ समायक साल्ल लान घणो मो 
द्‌ात जपे जपमाल नां मको ओढो, जे को 
सीष पेपकर जावे. ॥ त०२॥ चम्‌ जीम 
ध्यान क्न नही चित्तमेर करे कसा- 
ढी जगथी तमेः अमा घमी उसाथ-लो 
हीतमेर खटा काटे सं सधर्मका नीतमेः श 
नांम शय सुक वले पावे ॥ त०३1. वर 
कवीला काज संखे तँ मोरी दया नदी 
मांय धर्मका धोरीः चृगल्ी मोसा मर्म $ 
नही ठोरीर पाय को माल. वी ; 
तोरीः आया घोल , ज धेर 


२५७ 
काग सुष षोवेः लगे म्ेकी खान भ्रांन वरतावेर 
॥ त० ५॥ पोते अवगुण लाष नाप तु दीजेर 
जे यु देप माय तास तँ कीजेः पा मीनषा 
देहे जगत जक्ष लीजे२ हीर कहे जग वीच 
मुनघु रदीजेःपीणे पे जगमाय आपके नवि.२ 
॥ त० ६ ॥ ती संपुमः ॥ 
॥ म० ८२ ॥ ॥ राग धमाल उे ॥ 

लापांने फोजांमे रीपन एकलारे खार, आ 
दूलकररी फोर्जा. मादाराज. ॥ ख० १ ॥ नाज 
हलकर तोतीयोरे रार, आगल मुगल परठंण 
माह्यराज. पायो नगर धुलेवो आंए पेरी- 
योरे खाल, पोड उगते सुर. मा० ॥ खा०३॥ 
माल षजाना हुदटीयारे लार, पमाने लीना 
पकमायो मा० ॥ खा०४॥ चदीया सेरु जीवंक- 
मरि खार्‌, धोसीया ते समदां जाय. मा० ॥ 


२०६ 
वेठे सारं वीच नीचके नेभे नह धर्मरी वात 
तातपर ठे, सुण फटा कान धर नदी पापरे 
1 त० \॥ समायक संघ्नाल लान घणो भोटोर 
हात जपे जपमाल् नामको ठो, जे कोड देवे 
सीप धेपकर जवि. ॥ त० २॥ वग -जीम रषे 
ध्यान कंन नही -चिन्तमेर करे कसा- काम 
खद जगथी तमेः अमा घरी उमाय लोत्नाका 
दीतमेर छटा काटे स सधमेका नीतमेः श्रावग 
नाम यय सुक वले पावे. ॥ त० ३1. क्टेव 
कवीला काज संचे तै जोरीर दया नद दील- 
माय धर्मका धोरीः चूगली मोसा मम अले 
नद्‌ ठोरीर पाय अनीतको माल- वी सहू 
तोरीः खया धोला केख अजे नही धावे२. ॥ 
॥ त० ४ ॥ परकी निद्या ठोस मेल क्यं धोवे२ 
नीजतन लागे पार निरमल दोवः धुल चरी 
नीज सम आप सीर टोवेर तज मेवा पकवान 


०९४९ 
मा० ॥ ङा० १ 1. राव सदासीव आवीयोरे 
खार, ये इमके मोदन उगारो. मा० ॥खा०१६॥ 
उतर चमाघ्र्‌ सोना तणोरे छार, कठे न आजे 
दरवारो. मा० ॥ ला० १७ ॥ श्रावग धनो करे 
वीर्नतीरे रा, मारी खावागमण नीवासे.मां० 
1 ला० २८ ॥ ईती संपुम्‌ ॥ 


॥: न° ९७ ॥ {ई 
॥ अथ चोवीसीसो अष्टक लिषते ॥ 

-श्री आदीरीपन ज्ुनानीके सुत, मात देवी 
मुरारद्गः अवततार धार वनीता नगरीः जुगघ्या 
धस नीवारहीः धर ध्यान ध्यानी; ज्ञान धारण 
धर्म रादसु धारीतं श्री श्रीजीनेश्वर रतन चोः 
वीसीः चट नवीजं लगवते. 1 १ ॥ दुजा अजीत 
जीनकमै मारे, पदता सुक्ती परमाणीयं; तीजारु 
स्नव तरण तारण, वेण सुन नीरवारीयं. नीत 


॥१। 


~ २०८ 
1 खा०५॥ आपतारो जजां सें तणीरे खालः 
लारे नेलीयो धुल्ेवारो धन. मा० ॥ का० ६ ॥ 
धवलोतो घोमो दंसलोरे रार, मोयां जमीहे 
लगामो. मा० ॥ खा० ७ ॥ कभीये कटासे सवे 
वेकसोरे खार, कनक सोवन ढा माद्ारांज. 
॥ ख०८॥ खार युखार अगीयां सोत्रतीरे 
रार, के सरमे गरकावो.मा० ॥खा० ९ ॥ ऊाम- 
सारा कीदा नीह्मारे खाल, ठुर्टी तीरनकी 
मारो मा० ॥ खा० १० ॥ रीषवदेव चेर आवी- 
यारे खार, नागी असुरंकी फोजो. सा०॥ छा 
११॥ फोज पषर्जान छँटीयारे खार, पखाने दीना 
छोय. मा० ॥ खा०१२॥ रुपीयेर घोयलोरे 
खा, प्ते वगतर टोपो. मा० ॥ ङा० १३॥ 
गलीयेश तुरकणीरे खाल, पष्से जीसल मामो. 
मा० ॥ खा० २९ ॥ जीदा ध्रूलेवारा धणी केस 
रे खार, जीण पथ्वीमे कीनो अमर नाम. 


२१९ 
नाय वीचार, युए ॒नेमनायज मोकङ्तनीः 
गीर च्या गीरनारहीः पानाय तेवीसमा प्रज; 
वीर चोवीसमाच्रीते. ॥ श्री ७॥ चोवीसष्ठ 
जीनचरण सेवो, सफल काम सुधारीय; नीत 
श्रते ऊढ चीतरषोनेचे, वैदे वारेवार्यंः करजोस 
चीमन वीनती करे, दरो कमेदे फलहतं भी ०८॥ 
॥ ती संप्रणम्‌ ॥ 





विद्धः ॥ न०९८ ॥ ख्याख्की ए राग ॥ पर 

घमा एकसो आठ सेली, रसनरीया ठे 
नीका; उलटाव श्रीव्यैसवेरायो, मां स्लीया 
प्र्वुकादे. ॥ १॥ मार रस सदेलमी, आजं 
ऋअदेसर कीनो पारणोः टेर देव दँधवी वाजं 
रदीने, सोनैयांरी वीरषा; वारे मासु कीयो 
पारणो, गई खषनेत्रीषाए. ॥ मा० १1 कष्टवृषठ 
ने मनोकांमना, घए मंगला चार; घण रग 


, २१० 

परतीरवंदन अनीनेदन, वासुपुञ्य वीराजीतं, ॥ 
॥ श्री० २॥ पचमा सुमतीनाथ प्रणम, हीये 
हषे हूलासदी; पुरजोर षटमा पदम प्रजी, 
सप्तमा पासी. अष्टमा चंदा भरज़् आलष, 
सेदरचंखा परसतं. ॥ श्री ३ ॥ सुवद्ध जिने 
सर नेक नवमा, उतन केई कंदाके थष्कः दामा 
ज्यु शितलनाथ दीपत; सेद्र सुनखपुर सदा; 
सेवोसे हंस सुनीद सादेव, पज मो चज प्रापतं, 
1 श्री० ४ ॥ ्ाव्समा चैपावती दध; वाघुपूज्य, 
वेषाणीय; षट सत्तकमल प्रूरावासी. परल वीमल 
अमाणीयं, सततदूएमा जीन सहरखवज्या, अनंत 
नाज युण्छत. ॥ श्री° ५॥ जीन श्रीजीनेश्चर 
पनरमा जीन, धमनाथसु ष्यांनही; सोललमाश्री 
शत जीनेश्वर, निचे केवलङ्ंनहीः गज नेरपुरी 
यण ढुंथुक्तनी, ए रे नाथ युणए्यतं. ॥श्री ० 
मलीनाय ऊगणीख, वीस सुनी वत; नमी. 


२११ 
नाथ वीचार, यण नेमनाथज मोक्क्तानी; 
गीर चद्या गीरनारहीः पाश्वनाथ तेवीसमा पञ, 
चीर चोवीसमाच्रीत. ॥ श्च उ ॥ चोवीस्त ष 
जीनचरण सेवो, सफल काम सुधारीयं, नीत 
श्रते ॐढ चीतरषोनेचे, वदे वारवारयंः करजोम 
चीमन बीनती करे, दरो कमेदे फलहत भी ०८५ 
॥ ईती संप्रैम्‌ ॥ 





‰॥ ०९८ ॥ ख्याख्की ए राग ॥ द 

धमा एकसो पठ सेली, रसनरीया 3 
नीका; उलटज्ाव श्रीखसवेरायो, मामलीया 
्रसबुकादे. ॥ ॥ मारी रस सदेलमी, आज 
ऋदेसर कीनो पारणोः देरः देव दंधवी वाज 
रने, सोनेयांरी वीरषा, वारे मासं कीयो 
पारणे, गई छषनेत्रीषाए. ॥ मा० २ ॥ कुष्ट 
ने मनोकामना, घट गला चारः धरर शग 


१ 


२१२ 
-वंधावणासरे, अषातीज ते वारए. ॥ मा० २॥ 
. चिताूरो वीगन निवारो, राषो हमारी लाज; 
. सेवगके सारी अजं सुणीजे, रीषवदेव माहा- 
राज हे. 1 मा० ४ ॥ ईती संयुणेम्‌ ॥ 

-६०१६-4ई 

॥ नं० एए] 
॥ रौकर वसेरे केखासमेः.॥ए राग. ॥ 
तप वसोरे संसारमे, जीव उजल यावेरे 
कर्मर दधन जले, सीवनगरीमे सीधावेरे. ॥ 
0 त° १॥ तपसे तीरूप-पामे घणे, होवे सुर 
पवतारीरे; कृधध सुप संपटा, पावे लवदज 
जारीरे. ॥ त २॥ राय आदर देवे घणो, चावे 
यीरने नीयेरे लोक चापा ईएपर कदे, एंएरी 
तपस्यांमि सीरोरे. ॥ त० ३ ॥ तपस्यांसुं रोग 
द्रे टत, वीघन सही जावेरे; तपं देव रका 
क्रे, घरे लद्मी अविरे. ॥ त० थ ॥ करतां तो 


२१३ 
एक नवकारसी, सो वस नकि दुटेरः दंश; 
पचषांण नफो दसयणो, आआवागमणसुं इटेरे. 
॥ त० ५॥ अङ्गनपणे तपस्या करे, तोही नीर 
फ़ल न थावर; क्न सीत तपस्या करे, ग्ना 
वास न धेर. ॥ त° ६ ॥ परो पजञांनो तप 
मालरो, को पुनवेत घालेरे, चाव्या , जवि 
मोदमे, ज्याने कोय न पालेरे. ॥ त° ऽ ॥ पोते 
तो तप सच्यो हषे, तेज पमे नही म॑दोरे; सेव्‌. 
आए मनि घणी, सदा वते आणंटोरे. ॥ तण्ड 
तपस्यातो कीदी ` सादा्वीरजी' कस कणः 
स्नागार, घनो सुंनीसर तप तपे, स्वा्थ॑सीध जाय 
लागारे. ॥ त० ९॥ वेलेतो वेलेकीयो पारणो, 
गणधर गोतम समीरे मंत्रषंठकजीतपतपी, 
हूवा सुगत गांमी रे. ॥तं०१०। उस्ननमाली 
धरयो, सुनीवर मेष कुवास रे; राय परदेसी तपं 
तषी, जासी सुगत मजारोरे ॥ त° ११ ॥ अर 


२९१२ 
-वेधावणएणसरे, आपातीज ते वारए. ॥ मा० ३॥ 
. चितावूरो वीगन निवारो, रापो हमारी लाजः; 
, सेवगके सारी अजँ सुणीजे, रीषवदेव माहा- 
.राज दे. 1 मा०४॥ ती संपुणेम्‌ ॥ 
5०४६-4 
॥ नं° एं ॥ 
॥ शकर वस्रं कटखासमंः ॥ए राग. ॥ 

तप वसोरे संसारमे, जीव जजल थावर 
कर्मरुद देधन जले, सीवनगरीमे सीधावेरे. ॥ 
1 त० १॥ तपसे तीरुप-पामे घणो, होवे सुर 
अवतारीरे; रुधद्रध सुप संपढा, पावे लवद्ज 
ज्नारीरे. ॥ त०२॥ राय आद्र ठेवे घणो, चावे 
चीरने नीरोरे; लोक नापा ईंएपर कदे, दंणरी 
तपरस्यामि सीरोरे. ॥ त० ३ ॥ तपस्यांसं रग 
शरे रज्ञे, वीघन सही जावेरे; तपसं ठेव रका 
क्रे, घ्रे ल्मी आविरे. ॥ त० ४ ॥ करतां तो 
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एक नवकारसी, सो वस॑ नर्कारा दटेरे दषः 
पचपांण नफो दसयुणे, अवागमणसुं दुटेरे. 
1 त° ५ ॥ अज्ञांनपणे तपस्या करे, तोही नीर 
फल न थापेरे; कन सहीत तपस्या करे, ग्ना 
वास न आविर. ॥ त० ६ ॥ षये, षजांनो तप 
मालसो, कोई पुनवत घवाल्तेरे, चाद्या , जवि 
मोदसे, उयांने कोय न पलेरे. ॥ त° ७ ॥ पोते 
तो तप लच्यो दुवे, तेज पमे नद मंदोरे सेवगृः 
आण मेनि घण, संदा वर्ते आणटोरे. ॥त०््ी. 
तपस्यातो कीदी मादावीरनी. कर्म कण 
जागार धनो सुंनीस्लर तप तपे, स्वार्थसलीध जाय 
लागारे. ॥ त० ८॥ वेतेतो वेलेकीयो पारणो, 
गणधर गोतम सांमीरेः मंत्रपंटकजीतपतपी, 
हूवा सुगतग गांमीरे. पतं०२०॥ उस्नमालीः 
चधर्यो, मुनीवर मेध कृवारोरे; राय-अत् 
तपी, जासी सुगत मजारोरे ॥ त° {१॥ भा 


एक ॥ 
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राणी श्रीह्कस्नरी, मी सुंदर बालारे; तेवीस 
श्रेएकरी सुंठ, तोड्या कर्मरा जाले. ॥ त° 
१९ ॥ एत्यादीक चद्ू तप तप्या, कें केतायक 
साँमोरेः कमे कठए दत जीपने, लहीसे अवी. 
चल ठांमोरे. ।॥ त० २३॥ सगत सारु तपस्या 
करो, नश्च ये सुष पासोरे; रुप आसकणैञी 
द्म जणे, जोधाणे सेर चोमासोरे ॥ त° १४॥ 
पुज रायचदजी, ज्याँरी पदौ च अती चारीरे; 
उ्थरि पसादे जोगी तेपने, आसोज मास मजा- 
ररे. ॥ त० २५ ॥ दती संपुणैम्‌ः ॥ 
# नं० १०० ॥ ॥ वारे इतनी सजाय ॥ 

, पेतेतो गोतम ~ “ज, र वांणी 
हीये धरः श्रय  ., त कीजे, 
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ठतां अक्ता आल न दीजे. ॥ ९० ३ ॥ तीजेत 
अदत्तादान न लीजे, जसी वस्तु धणी जादीने 
पपीजे. ॥ए८०४॥ चोते ते नीर्मल शील पाल्लीजे, 
पालीने मुगताफल लीने. ॥ ए०५॥ पांचमे ते 
परी्रामानुमांन करीजे, पाच दंडी पोता वस्त 
कीजे. ॥ ए० ६ ॥ ठरे ते दीसनो मान कीजे, 
दीन दीन पचषांण हीये धरीजे. ॥ ए० ७ ॥ 
सातमे सचीत्तनो याग करीजे, सचीत मीस 
रनो आदार न लीने. 1 ए० < ॥ आांठमे यन- 
रथ स॑स्न सेवीजे, हिस्या तणो उपदे न 
दीजे. ॥ ए० ९॥ नवमे तो निरमल समा 
करीजे, अवरतीने अचवकार न दीजे. ॥ए०१०॥ 
दशमे दसावीगास बत करीजे, पचपांण कयां 
उपर पाव न दीजे ॥ ए० ११॥ इग्यारमे पोपद्‌ 
त्रत करीजे, एक आसन वेसी ध्यान धरीजे ॥ 
॥\ ए० १९॥ वास्मे अतीय दान सनलीज, 
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साद सादवीर्याने सुज तो दीजे, ॥ ए० २३ ॥ 
तेरमे सलेदणानो पाठ चणीजे, अवसर या 
संयारो करीजे. ॥ ए०१४॥ दसश्रावग संथारो 
कीनो, जनम्‌ जीतवनो लहो बीजे. ॥ए०१५॥ 
पले देवलोके भरा पण दीधा, पालीने मुगतना 
फल लीधा. ॥ ए० १६1 दती .संपुम्‌ः,॥ । 
५ म-*0४-<<€ ~ = क 
॥ न० २०१ ॥ : „1 सरतीनी साय ॥ 
~ ॥ साथराल आरतीनी ए राग.1- ` 
पेलीरे खरती अरीदहंत देवा, चोष्ट दख. करे 
नीत सेवा; ` चौच्रीस तीसय पेचीस वाणी, 
नेत दद्यन प्र अनैत नाणी. १ यसी असी 
व्रारती करं मन मेरा, जनम भणे तणा मीर 
जवे केसः टेरः वीज आरती सीध नीरंजणः 
्वदुष जजन क्म नीकंदण, कोम रवि करे 
कंदे अजुवाला, एहथी भ्रज्जीतएु रुप रसाला. 
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॥ ० २॥ ज्रीजी आरती श्री आचारज, सेवे 
जेने सरे साडकारः यण ठत्रीसे तेदमां सोन, 
निरषीने नवीजन मोहे. ॥ अ० २॥ चोधी 
आरती उपाध्या सुनीवर, चवदे पूर पाठकयंण 
गणधर; दग्यारे अंग जणेने जराव. वृगीती दुर 
करी .सुरगती सवे. ॥ ० ४॥ पंचमी आ- 
रत साज नीनपे, साड केह श्रावमं ण 
गर्वे; युण सताधीसथी सोने सामी, एकज 
शिवरमी तणा कांसी. ॥अ०५॥ पराच दीना 
दीवट वनावो, टेद्‌ागनीथी कमते जलावो; 
क्न दीपक ्रगटे अज्ुवाल्ो, जेथी जमे प्रजः 
दीन दयालो. ॥ ० ६॥ जीयां सुधी , मोद्‌ 
ममता न बुरे, स्यांसुधी दूूमतीनी जालर कूटे; 
करधर शिल संतोपनी घंटा, जनम मणौ तणी 
तजवा चिता. ॥ ऋ० ७ ॥ मनवंठीत सुप तेजं 
न पवि, किंचीत क वली नवी आवि, रीषजी, 
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कटे आ आरती गावे, ते जन अजर अमर 
सुष पावे. ॥ ० ८ ॥ ईती संपुम्‌॥ 
सो >+-4< 
॥ ने० १०२ ॥ 1 पचम्यांनर) आरती ॥ 
॥ ॐ द्रहर माहादेव ॥ 

जय पाश्च देवाः जय पाश्च देवाः सुरनर करे 
तोरी सेवा. ॥ ज० १॥ पदेघरे मतीक्ान, अखा- 
वीस नेदेः अष्टकर्मने ठेदेः पापना दल नेदे. 
॥ ज० २ ॥ वीज्चुरे सुरत कनः चौदावीश जाः 
चोदा पुर्वधर सुधा; नागे नवषुदा. ॥ ज०३ ॥ 
तीनीरी आरती अवदीक्घान केरी; मीटामे न 
वनी फेरीः सेवा करु तोरी. ॥ ज०४ ॥ चोतीरे 
आरती; मनपर जव जांणोः दोय ेदनों राणो. 
सुगर्तःस कशणो. ॥ ज० ५ ॥ पचमी रे आरती 
केवल एक जाष्योः अषंस सुप ते चाप्योः 
अजरामर राष्यो. ॥ ज०६1॥ आरतीरे' पच 


करद 
यानः जे कोद गासेः समकीत्त सुद अन्यासेः 
सोत्नाग्य, यण गावे. ॥ज० ७॥ ईती संपूर्णम्‌ ए 





71 नं° १०३ ॥ 

॥ दएकोम पू्वलगपांमीसाताणए देसी ॥ 

दम स्वार्थसीधरे चदरवे, कां मोतो छवक 
सोदेजी; वीचला मोती खआफलता, सुरनरना 
मन मोदेजी. ॥ ‡० १ ॥ तसपास छवकमो 
वीचलो मोती, चोष्ट मणरो जांणेजी; मोती 
च्यारवलेत सुपाषती चतीस् मणएरो वषांणोजी. 
॥ ६० २॥ तेहने पाषत्ी अतदी नीला, सोते 
मणरा आठ मोतीजी, सुँदरता ते निशे कदय, 
देषत हर्षे जोतीजी. ॥ ए ०२1 आठमणए केरा 
मुक्ताफल सोहे, तेहने पासे कीयाजी, देणपरे 
सुरनाद पे, देयत दं याजी, ॥ ६०४ ¶ 
च्यार मणरा तस पाषती, वतीस मोती दीपेजीः 
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जजोवंता सुरनर केरी, छप ठृपा सहू जीपेज 
॥ ६० ५॥ दोयमण केरा तस पायती, एकसो 
पउावीक्लोज; माकरूमाल करे ते तेजे, देवे 
सुधर्म इसोजी. ॥६०७॥ टोयसे ने तेपन मोती 
सवे मीलीने लहीयणजी; चीसल्ला नदन वीर 
जीनेचर, केवलक्तनी कदीयाजी. ॥ ६० ८ ¶ 
तस छंवकरे नाड सुतां, सुरन पंच जमी 
सोजी; ते रदे तीए उपरं लीला, सुरसागर 

तीतोजी. ॥ ° ८॥ सुगताफलना नादं सु- 
णतां, आफलता वाञजोगोजं); द्ंणएयरं नाद्‌ 

संदर खंणीजे, सुरने आवें मोगोज). ॥ ६०१०॥ 
दोय घरी काचीमे उपज, वतीसर वरसी का- 
याजी; पून्यनीर जरा करणं) करने, ईंससी 
जगा आयाजी. ॥ ° ११ ॥ तेतीस हजार वरस 
नीक्यां, चपनी ढया थावेजी, सास उसासने 
नीचो मेले, पय तेतीसे जावेजी. ॥ ० ९१ ॥ 


वतीस्त वीधरा नाटक नीकले, ठ रागसुं मोदेजी; 
ठतीस रागणी मायती नीकलेः खर नादया 
सोदेजी. ॥ ६० १३॥ सादपणो सुद्‌ चोपो पाले, 
सम मेलजे पावेजी; ठं रीतना सुष नोगवे, 
चने सुक्ती सीधावेजी. ॥ ६० १४॥ स्वार्थसीद्ध 
ना सुप जे समा, पुन जोग पावे पाणीजी; 
ज्ञान घन श्रीवीर जीने श्वरः वोते रत वांणीजी; 
॥ ६० १५ ॥ ग्यान जीणासे रसो नीस्मलो; 
नम सातमी ख॒जेजी; संका पमीयां तीर्थकरने, 
उवेदीज्‌ वेग ब॒जेजी. ॥ ०१६ ॥ रती सप्रेम ॥ 
प न० १०७ -- . दोदा॥ , 
श्रीजीन चर्ण॑कमल नमुः गणधर लाथ पाक 
कलजुगनी रचना कूः धर्मकथाके सांय शो 
दूपमी आरो पचमो, कयो भ्रीजीनरायः 


४ 


संपेये कर वणीवू ते खुणजो चीतलाय. ११ 


----*-- + ६ 


गरर 

॥ नं० १०९ ॥ 

॥ ढाल ञे ॥ 

श्री जंदुसांमी पूगा करे, करजोमी सीर 
नमायदोः संमीजीः षमी आरो ोसी पांचः 
मोः जीणर कीणवीध सचना थाय दोःसांमीजी 
॥१॥ मासक होजी स।मीजीथां स वीनचः 
टेरः अहो शिषजी वध सुषवैठसी अतघणो, 
षप दसी मरसी छरहोः साः प्रूरा प्रन पासी 
जीवस, कुष घटसी दौसी दुप पुरो. ॥सां०२॥ 
एट्बो दूषमीर्ारे हौसी पांचमोः टेरः ण्ले 
चोल्े नगर होसी गांमसां, दूज गाम होसी 
ज्यु मसांणदोः सां तीजे कूटव रहोसी दास 
साश्वा, राजा सरीषा जांणहोः ॥ सां-ए० ३ ॥ 
पाचमे परधान रोस सुंकड्या, ठटे निच निरः 
लज ष पायोः सां० ८ ० 


१ 


वरीय, ज्यरि शि्दसा ५ 


२२३ 
ए०४॥ आखमे पुत्र पोताके ठदि चालसी, 
गुररे रिष होसी प्रतनी कदो; सां० दसमे सजन 
दूषी दर्जन सुषी शग्यारमे वेरी इंसी देतां 
सीषहो. ॥ सां० ए० ५॥ वारमे दृष होसी पर 
चक्रनो, होसी थ्वी वीपम उजाम्हो. सां० 
तेरमे बामिए गथना लो्ीया,करसी कूलधरमीशं 
रामं हो. ॥ सां०ए६॥ सोलमे दयाधर्म योमो 
हसी, देसी दिस्याधर्म उडायदौ सां० सतः 
रमे मनुक्त मीध्याती घणा होसी, अवारमे 
समख्छी योमा थाय हो. ॥ सां०ए्०७ ॥ ग~ 
एीसमे देवदरोन थोसो हसी, वीसमे वियामच 
जासी वीवो. सां० ईकीसमे गोरसमे चीक- 
णाद थोगी दूंसी, वलधन आपो योमो वहु 
चेद हो. ॥ सा०प्० ८ ॥ तेदर॑समे शानक सादां 
ने थमा इसी, चोषसमे यरु शिप न पाठसी 
लीगारहो. सां० बोल पचीसमे पमीमा वीठे- 


रर 
दसी, सीष्य रोस यरं नेकलेकारहो. ॥' सा° 
एण्ण) सतासमे सरल योमाहोसी, अठांसमे 
जढ अनेकदौ. सां° युंणतीसमे आपणे ठंदे 
चालसी, तीसमे दिष्‌ थोमा मलेठ वीरेपहो. 
॥ सां० ० १० ॥ एद्‌ तीस बोल पंचमा 
मारा तणा, र दसं बोल जासी विकेदहो. 
सां० छेषप जरीया चरचा करसी इरी, रागद्धेष 
करीपा सीपेदहो. ॥ सा० ए० ११ ॥ लवदी 
दोय श्रेणी गेयजो, मन पयवपर्मं अवध हो. 
सां० जीनकटपी चारी ,तीनत्े, केवलज्ञान 
ठदीन जासी वीठेदहो. ॥ सां० ए० १२ ॥ दाता 
निरथन छपण धन धणी, पापी वहू जीव 
सधि अल्पहो. सां° कुलहीण राज ऊलवंत 
दासस्य, प्रज्ञ तजे प्रननाको करसी जापो. 
१ सां० ए० २३ ॥ मर दूष घणाद्रपणे जांएजो, 
मासु पूरा कया नही जायदो. सां रष लाल- 
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चंदली -कदे, रतलाममे, ` धमै कथाको चोल 
खुदो. ॥ सां ए० १४1 दती समास्म ॥ 

, ¶ नं १०६॥ 

१ नणदलनी सग. ॥ 

तीजा अंगने वणि तीसरे, अर्थमे इतरा 

चोलः सुः, वले वहतकल्पमे वरजीया, अरीदंत 
-अष्यां दीनी पोल. ॥ स०१॥ दीष्या मत दीजो 
अजोगने, ठावी करलो वीक. सु° पीठे षीठ- 
तावसो, तीएथी पहठे शिष. ॥ सु° दी० २१ 
अतद्‌ बद्ध वीष्यानडी, वले निवैल नानो 
वाल. सु० नपुसगने सोगीयो, चोरने वले चम्बल. 
॥ सं दौ० ३ ॥ को राजानो अपराधी टूवे, 
ओरी जेरी य॒लाम. सुर -आंधोने वले उंदमती, 
कूटी दृष पर्णांम. \ सुं° दी ४ मोललीयो 


देवालीयो, दीण दूवे कूलजात" ख० सुगांणो 
१५ 


रर 
सु वाद्रो, सरपे दीनने रात. ॥सु० दी० प 
यूप ' बीना सवो करे, गर्भवती वले नार. मुर 
कीणरे चूगे ठोकरो, त्ीएने तज नीकले निरः 
धार. ॥ सु° दी० ६ ॥ कान नाक होट बुटा 
दूषे, चदहीए ` मुष मुंग. सु०: दोष घणो ने 
मोद चणो, नांमहीए वांगोदधुग. ॥ मुण्दी ०७॥ 
वल्यध हीणणो इवो, अपठंदो अवनीत. सु? 
कपटी लंपरी कटाग्रही, कीएदी पुरो नही पर- 
तीत. ॥ सुं०-दी० < ॥ कोधी ` वले कलेसीयो, 
लो पीरसनें काज. सुं° चपल बोलो वाकी 
चार्रो, नही नयमे लाज, ॥ सुर दीन्णएष 
सजममे समजे नह, नद्‌ सुमत यपतनी ठीक. 
सु° सन्य चीत संमजे;नही, दीनान लगे सीप. 
१ सु° दी० १० ॥ पदील्तये- कस्नो, पारा, 
जीनसने लीजो जोव. सु° अधीराने उतावला 
कदेम उयज्जौ कोय 1 मल टदी< ११ ॥ मषनते 


२२७ 
संम जो मती, जटसु जसग. सु° सुलटी कया 
डल्लरो पे, वलते नामो छगो र्ग. पसु ०६२ 
स्यो घोसो न दूवो, जो करे लाष भकरा. सु" 
रासनसं हाते नदी, हाथी हेदो जार. ॥ सु 
दी० १३ 1 काली ञनद्क माएसां, चे न छूजो 
र्ग. सु काग न होवे जलो, जो नाव्रतदी 
गंग. ¶ सु दी०,१॥ लोग सू कूपान्‌ कटेः 
वते वरज वाला सेए. सु ज्ेवीने वली गोमता, 
दोनुदी वातां टे. ॥ सु दी० १ ॥ ठोडयां 
पठे ठीडतके, राप्यां नही रहः रीत. मु° 
तीणसु पदीला कीजे पारपा, रिद जोसु 
वनीत. 1 युण्दी०१६॥ वीकलने मेला कीया, 
पते जावे नेष. मु° उपजे अवगुण अती 
णो, तीष रापजो विवेक. \\ सु° दी० १७ ॥ 
कनो$ नेष सेन्यासी जोगी जती, वते कोष्टेष 
धार. सु° तीएने चरत्‌ सती मुखजो, ' परपजो 
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महीना दोय च्यार. ॥ मुण्दी० १८ ॥ जे को 
्पसंदो पवीयो, तिएरी वीक नहि काय.मु° 
जिसे चरेसो मत राषजो, ज्यं जतन, युस्त- 
कना थाय. ॥ सु° दी १८ ॥ जीसा तीसाने 
समने, पुरे चेलारी चाय. मु° गलीदार गधे 
सारसो अवयए काटे जाय. ॥ सुण्दी० २० ॥ 
गुरवादीक वरजे वली, .तिएसे नटि जलीदार-. 
सु० ए बातरा अटकल्र लिजीये, चतुर लीजे 
वित्त विचार. ॥ सु° दी० २१॥ जीन मदमा 
टूवे जिनधर्मनी, इवे सगली जायगासो जाग. 
मु° दिल चेन पावे चित आपरो, लोगारे वधे 
वेराग. ॥ सु° दी० २२1 दीष्पा पचीसी पर- 
घवा, रिप रायच॑दजी कटे विमास. सु° संवत 
पोरे ठतीसमे, नामोर सेर चोमास.. ॥ मु° 
दी° १२ ॥ पहीली तो श्चिष पोते णी, ."वले 
वधे पेलारी पाल. सु° पुज जेमलजीय परसा- 
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दसु, जुक्तसं जोमी गल. ॥ सु° दी० ० ॥ 
4 पती संपुणमः ॥ 





॥ न० १०७ ॥ 

राजतणा ' अति लोनीया, जतै चाटु 
ज्ञजेरे; ,युठ उपागी सारा, वाडुवल प्रती 
उजेरे. ॥ १॥ बीसा सोरा गज की उतरो, 
गज चद्यां केवल न होसीरेः ॥ ची° टेरः॥ 
लोच करी संजम लीयो, आप्यो मन अन्नी- 
मांनोरे लघू वैव्व वदु. नदी, काञसग रयो 
सुम ध्यांनोरे. ॥ वी० २ ॥ वसं दीवस काठ- 
सग रयो, वेलमीयां वीटांणोरे; पेषी माला 
घालीया, सीत ताप सुकाणोरे. ॥ वी०३२॥ 
चधव गजयकी उतरो, कमी सुंदरी इम नासेर; 
रीपन्न जिनेसर मोकदी, वाद्व चुम पासेरे. ' 
॥ ची० £ ॥ सार्व वचन सुणीद्सो, चमक्यो 
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चित मजारो रे; हय गयरथ पायक तस्या, पए 
भूक्यो नदी अहंकारोरे. \ ची०५॥ वेरागे 
मन वालीयो, मूक्यो -मन अन्नीमांनो रे; पाय 
उपास्मै र्वदवा, उपनो केवल ऊनो रे. वी ०६॥ 
पडता केवली पुरषदा, वावत रीपरयोरे; 
अजर अमर पदवी वही, समय सुंदर षंदे 
पायोरे. ॥ वी० ७ 1 ईती संप्रणैम्‌,॥ 

नं०॥१०८॥ - 

॥ नगरी षुचवणी ठे रागः ॥ 
जठ सवारे धे लागी, अण बुहारी घरदी; 
से पुणीने चप बेटी, धस कर्णनेमाठी. २ कांतं 
म्य रदे, प घर माद्से ने डु घरी. ठेर. 
केक वायां पीणघर चाली, मलकर पग देवे; 
पाठी आयने करे रसो प्रज नांम नदी लेवे. 
॥¶ कां० २॥ धर्मं तणो अक्र नदी "जाणे, परी 


~ 


। 
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जीनरे गटके; सतां केरो संम न रये, परर 
करूसंगे नरके. , ॥ कां० ३॥ केश्क धाया चरे 
वेती, मद्धीर तांन सापे; कजीयो करे वातः 
साटे, घणा कर्मने वांधे. 1 कां०४॥ अँ कया 
नदी कीणी वातरी, धोवे इमा सो; एक चीत 
करे पापरो कामो, जली तुं घरमे मोई. ॥ कां ० 
५॥ .घरकी .मंमन होयने वेती, पाप कुरणमे 
दाजी; जरा जोजरी,टौ गद दे, तो पीण 
समजे नाजी. ॥ कां० ६॥ केक वांयां उदम्‌ 
करने, धरम ठीकणि आवे; समायक तेषटने वेवी, 
तो पीए रग.नदी जि. ॥ कां० ७॥ धर्म॑तणो 
अद्रे नदी जाणे, पमी जीनरे लटके, कजीयो 
करे वातरे साटे, घणो कालजे पटके. ॥कां०८॥ 
दोय च्यार मील वात वणे, धणां धरान 
नेभ् एक वपांण रीषीसर ममे, वजो वायां 
संभ. ॥ कां०.९॥ युं नद्‌ जांशे जीनवर वानी, 
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सुां चीकणा ट्टे; हेत तणी सीपामण देतां, 
तमक नसकने खे. \\ कां० १० ॥ कूद दंगा 
केलवत। नोदी, अदीलज मारो जसी; सत- 
गरुकी तो सीष न मानी; पठे घण पीठतासी. 
॥ का० ११॥ एरगेर कों वचन मत काटो, 
ओरोयोते मतीर्चंगो; रीषजसरुपजी कटे जीनवर 
वांणी, वालकनी परे पगौ. ॥\ कां०।९२ 
॥ ती संपुमः ॥ 





॥ नं° १०९ ॥ 

॥ सादुजीने वंदना नित कीजे ए ॥ 
्पपुर्वं जीव जीनधरस, पामीयोः जीर 
2 कन्य =, _ + नेः 
कूमीयन रेवे कायरे परंणी; कव्पव्कत 'जीमधरे 
अंगण उगो, मनवटठीत फल पायरे अणी. १ 
चितसमाघ दूष दस बोले, टेर: दुजे वोते जाती 
स्मरण, पामे युन षमाणएर. षं?'पुर्वलो नवदेपे 
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ललीपर, के समजे चतुर सुजाणरे भरांणी० 
4 ची० २॥ उततकष्ठा न वसे जव लगता, पमे 
सनी परचचेखीनी ठीकरे षां० अखषो जांणे आ 
पणो परायो, इसो मतङ्कान मंगलीकरे भ्रं 
१ ची० ३ ॥ शगापुत्र मेलमे पामे, सुनीवर 
मेघकवाररे परां मलीनाथजीना षट मिच्री, 
दढ समगत पांमी साररे धां० ॥ची०थ॥ 
घत्री नामे राय रिषिसर, वले सुदर्शन शेखरे ० 
नमीराय संजम आव्य, तीं पदुंता ठीकाणे 
वेठरे धरां० ॥ ची० ५॥ जय॒ बामणना वे वेरा, 
घतते तेतली नाम भ्रधानरे परा जातीस्मेरणथी 
सुप पांम्यो, कोद्र कहेतां न अवे कनरे प्रा 
॥ ची ०६ ॥ तीजी वोत्ते जयातथ सुपनो, जीव 
राजी हूय जावे उेषरे परा० कृ्धदद्ध पामे पर- 
नाते, एणरा अर्थं अनेकरे मरा ॥ ची० ७१ 
उणदीज वके मुक्त सीधावे, एवा स्वपना 
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श्रीकाररे घां०अरीदं तजीरीमा खादी देपे, जद्‌ा 
स्रगोती विस्तारे धां ॥ ची ०.८ 1 चोते बोले 
दरेवनो दीन, दिवं ठरे दोय नेणरे प्रां फौग 
मीग जोत जयोत, करतो, वालो .सम्यगड्थी 
सेणरे प्रा० ॥ ची ०८ ॥ सोमल व्ांमणने सम- 
जायो, देवसम उठी , यरे भ्रां० समङृतमे 
पाठो .करदीयो सेठ, जाष्यो नीरावलका मांयरे 
मां० ॥ ची० १०॥ पांचमे बोले अवधज जनीः 
सत्र नंदीमे वीस्ताररे श्रा° आणंद्‌ ्रावग जीम 
साता पामी, श्नरसन केसी .कवांररे घरां० ॥ ची? 
१२ ॥ स्वार्थसीद्धना ठेवता देषे, वेखा थका 
नोकनालरे भा० अरीदं तदेवने भ्व युढे, उत्तर 
दे दीनदयालरे पां० ¶॥ ची० १२ ॥ अवध लीया 
रीं तज आवे, सताना गर्म॑मांयरे भां 
पेटमे ,पो््यां दुनीर्याने देषे, पुरा पुन्य. संच्या 
जीनरायरे श्रा० ॥ ची० १३ ॥ बटे. ` 
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धज कर्शन; ते-देषे सर्वं संसारे भ्रा० सातो 
वोत थे सुंणो सुगणएनी, सन पर्यवनो शथकारे 
भरं० ॥ ची° -१घ ॥ दोय समुखने दीष अला, 
ज्यां मेसनी पची होयरे, पा० ज्यां जीवारि 
मन रीवांतां, गंनी नयेवेकोयरे भां० ॥ १५ ५ 
मन पर्यव मुंनीवरसे, होवे, वलेल वदवंत अण- 
माररे प्रां सतपुर साज्यं सुच मे युध्यां, चख- 
नांणी अणगाररे घां० ॥ चीन १६१ आठमे 
चोते केवल ज्ञानी, नवमे केवल दर्शन नाणरे 
भ्रां चवदेी राजने देषी रद्य, सव॑ वातना 
जांणरे शरां० ॥ ची° २७ ॥ लोकमि उयोतना 
कती; केवली इवा चोवीसरे धां° तिथं थापीने 
कर्मने कापी, जग तारण जगदीशरे भां० ॥ 
॥ ची> १८ ॥ जगत तीर्थकर वीरा वीराजे, 
उतकट एकसोनें सादरे प्रां गणधरसाद्‌ नमु 
सीरलामी, केवली पाटोषाटरे भरं ॥ ची० १९॥. 
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दसमे बोले केवलमणं बोट्या, ते, पटे नीर- 
वांणरे भं° बोल दसुंही थया संपरणै, वीरवचन 
प्रमांणएरे पां० ॥ ची० २०॥ ने जीणांरानांमज 
चाल्या, कियो खंतगढ महि , जतरं पा० केवली 
मरणे सुक्ती पटोता, सहू साद्‌ थया भ्नगवेतरे 
प्रां०॥ ची० २१॥ दसासुतकंद सुत्रमे चाल्यो, 
वलेसम वायंगनी साषरे प्रां समदष्ठीप चीसी- 
साताकार, रीष रायचटजी एम नापरे धरां? 
॥ ची० ५९॥ घस्तादपुजजे मलजीकेरे, कीधो 
ञान अभ्यास प्रां° संवत अठारे, वरस तेतीसे, 
मेते नगर चोमाररे धरां० ^ ची० २२ ॥ ईती 
सपुणम्‌ः ॥ 


(= 





॥ नं० ११० ॥ ' ॥ हिखानी राग ॥ 
ददीन (विठाजीर सुनीराज तैम तोला गोमी. 
ठाजी. 2० ठेर० गाम नग्रपुर आप वीचरता, 
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स्रवजीवानि तासयाजी, आज हमारा जाग जोरसे, 
-ाप पदास्याजी ॥ द० १ ॥ दरौन दीडं लागे 
मीठा, पुन उदय सेपायाज एसे मुनीना द- 
सन करतां, पाप पुलायाजी ॥ द° २॥ पेच 
मादहादतं पार्वेपुरा, दोष वयांलीस टालोजी, 
स्नीन२ सुनी उपदेश सुणावो, पाषंम मतने 
गालोजी ॥ द० ३ 1 सुस थार लागे प्यारी, 
दिगा मोहनगारीजी, वालद्रमचारी नदी वठे- 
ना, वदणया इमारीजी ॥ द्‌० ४ ॥ दयाल मुं 
नीमो सदेम सुनीसर, अमदावादमे आयाजी, 
धमं व्यानका गवठ लगाया रंग॒वरसायाजी, 
¶ द १ उगणीतेने साल दकास्ये, कातिक 
मांसके मांइजी, देम रज कीयादी वीनती, 
सुएजो नाश ॥ २० ६॥ 
५ ती संपुणेमः ॥ 
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~ ॥ नं० २१२१॥ 
प्रहती गोतम पणमीजे, मनवंटीतनो दातार, 
लवदी निधान ` सकल. यणसागर, श्रीष्धममान 
प्रथम गणधार ॥ प° १ ॥ गोतम गोत्र च वदे 
विधानीधी, प्रथवी मातयीता वसुभुती, जीन- 
वर वाणी सुणी मन हर्षय; बोलायो नामे 
ती ॥ भ० ९ ॥ पंच महावृत्त ते प पासे, 
दे. जीनवर चीपद्‌ मनस्ग, -श्रीगोत्म गणधर 
तीहां य्या, पुर्वच-वदे वादस अंग !प्रन्डा 
पदल्लत पड सुय॒रुनो अतीदाय, जसु दीतत 
सु केवल कल, - जाव ' जीव ठट 'तपपारणो, 
ऋपण्पे गोचरीरेम ध्यान ॥ भ० ४. कामधेनु 
स॒रतरु चितांमण, नाम मांहे जु करे निवास, 
सेखत गरनो नांम जपंता,-लाे लीप- मीलील 
वीलास ॥ भ्र०:५¶ लान्नः्रणो वीणजवो परे, 
चे भरवण कसले पेम, ते सतयुरुनो ध्यान 
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धरता, पामे युत्र कलत्र वदू भरम. ॥ प्र ६ ॥ 
गोत्मस्वामी तणा यण गातां, अटमादासिद्धी 
नवरे निधान; समय संदर कदे सुय भरसाठे, 
पुन उदय भ्रगव्यो प्रधान. ॥ भ० ७ ॥ 
॥ ती संपूर्णम्‌ ॥ 


~~~ 


- ~ 1 न° ११९॥ 

, चोवीस्ते जीनवर करूज जाप, नाम ठम 
तंठन माय वापः भ्रथम शिप सीषणी दातार, 
वनसत वाणे तवन विचार. ॥९॥ -कुषन्न लंठन 
ना्रीरय, वनीता नेम क्टेव्या मायः; संन- 
सेन वामी सुषकारः श्रीयस दातां प्रथम उदार 
1 २] अजीत अजोध्या विजीया माय,. गज 
डन जीय शच्रायः सिदसेन गणधर फय- 
सती, वृमदत्त नामे दातादृति. ॥ ३४ सनव 
साव जीतारथ तात, अश्च लठन श्री सेनामात; 


२४०५ 
च्यार मुनिवर सोमा साूणी, सुरदत्तनी महिमा 
घण. 1 £ ॥ अन्निनेदन वनीता पट्यव धजा, 
विद्र सुनी अती रणी अफ; संवर राजा सिद्‌- 
दता माय, ईंखदत्त नामे दात्रा थाय. ॥्‌॥ 
सुमती कोचलंठन कोसट्या, मेघरथ नूप मात 
मंगल्या; चमर मुनीवरका स्वी जांण, धर्मसी, 
दायक भथम वषांण.॥ &.॥ पदम प्रय कोसंवी 
धरराय, कमल लंठनने सुसमा भाय; सुव्रत 
गएषर ने, अजारती, पहील्लो दाता कदीये सु- 
मति. ॥ ऽ १ सुपास वणारसी सथयीचिन्न, परथीष्ट 
राजा प्रृश्वी तत्न; सोमा्रजावी खवगण धारः 
धरमीत दाता कयो विचार. ॥ < ॥ चंड षन 
चेखपुरी अवतार, मादासेन यूप तालीषमा नारः 
दिन गणी समणा संजती, युफदाता लेढन 
धीजपती.} ए ॥ सुवद काकंसी सुयीव नरिंडः 
मकरष्त्रज -बली रामानंद, वाराह सुनी वारुणी 


२४२ 
आदः पनर्वसु दाता कदीये नरेख. ॥ ० ॥ 
लितल्ल जदल पुरर वसे, उढरय माता नद 
रसे; आणद्‌ सुलसा समणी एद; नद दाताश्री 
वठधरेद्‌. ॥ १९ ॥ श्रींससिद्‌ पुरविस्तु नूप, 
विता रुप नुषः; गोधु धारणी दाता सुनेद, 
वमग लंठन घस्यो अणेद. ॥ १९ ॥ वासुघुन 
चैपावती सुवास, वासुपुज जननी जया जासः 
सोमी 'सुनी धरण खसास, महीष लंठन जय 
दाता तास. ॥ ३॥ विमव किपलपुर वाराद्‌ 
चीन, कृत दमराजा सोमधनः मदिर मुनिवर 
धरण धरा, विजेदातानी किरत बरा ॥ १ | 
अनत अजोज्या सूपसीहसेन, खजसा जणणी 
दंठन सेण; जस गणदरने पोमावसी, पदम- 
दातानी सफली घसी. ¶ १५ ॥ धर्म वज्जलठन 
रतन पुरे, लु खय सुव्रता घरे, सिवा साधवी 
अरि गणधार, सोमदत्त नामे पहील्लो दातार. 

१६ 
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च्यार सुनिवर सोमा साहूएी, सुरदत्तनी महिमा 
घणी. ॥ 8 ॥ अन्निनेठन वनीता पव्यव धजो, 
विद्र मुनी अती रणी असा; संवर राजा सिह- 
दता माय, खदत्त नामे दाता याय. ॥२॥ 
सुमती कोचलेढन कोसव्या, मेघरथ चप मात 
मंगल्या; चमर सुनीवरका सव जांण, धरमसी 
दायक प्रथम वषांण.\ ६ \ पदम प्र कोसंवी 
धरराय, कमल लंठनने सुसमा यायः; सुव्रत 
गणधर ने अजारती, पीवो दाता कटीये सु- 
मति. \ ऽ ॥ सुपास चणारसी सथीचिन्न, प्रथीष्ट 
राजा प्रश्वी तन्न; सोमा्जावी उ्वगणए धार, 
धरमीत दाता कयो विचार. ॥ ८ ॥ चंडः पनन 
चंडपुर अवतार, मादासेन चप तालीषमः.नारः 
दिन गणी समणा संजती, पुफदात्ता कंगन 
धीजपत्‌.1॥ ९॥ खुद काकंमी सुमीव नरिखः 
मकरध्वज वली रामानंद, वाराह सुनी वारुणी 
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-दवी जेसे वटिवीदला; अजा जपणा वरद तरीष, 
जरटत दाता लंठन संप. ॥ ४३॥ पारसनाय 
वणारसी इलास, अश्वसेन जामा राणी जास; 
दीन गणी पुफ चूला स्तेय, धनदाता सरपघंठन 
दोय. ॥ ४४ ॥ दूसण पुरर विर जिद्‌, पीता 
सिधारय च्रीसलानेदः ख छ्वनणा वपाः 
वद्रूल दाता सिंद्‌ अक जाए. ॥ १५१ पवस 
श्र वासु साततेवटण, चङपछु वदी जल 
तन, मल्य पाश्वैनील सुवयनेम, संम सोले रगे 
देम. ४२६॥ अष्टापद सिद्धा रीपनसषीरः चपा- 
वासपुजने पश्वावीरः श्रीषरीष्ट नेमी गढ गीर 
नार, वीसे सीधा समेत गीर सार. ॥ २७ ॥ 
श्रीजीन नायक लायक सुया, नाम ठंमलें 
विधसु चण्या; समतु रस अश्वरवी मिष्या, 
प्रथम निनने ठसे जप्या. ॥ २८ ॥ , 


1 ~> 
५ 


गर 
४ १६॥ संती खगलंढन हध्रीणाखरे, विश्वसेन 
रायने अचीरावरेः चक्रायुद्ध समण सुद्र चणी, 
महेदत्तनी सोना घणी. ॥ १७ ॥ कृूथुनाथश्री 
देवीनंद, गजपुर राय सुरमदं द; सयं सुनि 
जु अजा होय, सोमदत अजल्ंठन सोय. 
॥ १८1 अरेनाय नागपुरी अनीरंम, सुदंसन 
देवी मायनो नामः; क्रून रीपीया करु आवर्त, 
पआपरे ढाता दावतै.॥ १1 मलीनाय मीयला 
कूनराय, भ्रनावती गटलेठन धायः; , नीसक 
मुनिवर वंधु अजा, विश्वसन दनि नहीका 
कला. ॥ १०॥ सुनीत राजय) पुरी, खुमती- 
राय पोमावद्र सुंदरी; दषटपुफवतं वैष्र सेन, 
चरमे लंठणने उसन्नसेन. ॥ १९॥ नमी नीलो- 
स्पलल लेढण जाण, वीजे विप्रामांय वपाणः मी- 
यला नगरी दीन दातार क्रून गणद्र ध्नीला 
सार. ॥ २२१ नेमीनाथ सोरीषुर चला; ससु 


२४५. 
चोवट सोते चोटः बेसी, षाय ने घोदे घरने. 
॥ जो० ३ ॥ आपी संघमां एक रुपेयो, वेनो 
करे तुकश्न; लेस वातसमां कलेश करे, वले 
्नापानो नदी कान. ॥ जो० ४ ॥ जीसके तममे 
लञ्ु ना उसकी तस्मे इम तयार; सुद्धी 
असुद्धी स्थान जोवे नदी, वस ॒वीगामे सार. 
1 जे ५॥ माम सारू षरस्ते करवो, षति थाय 
पवार, क्ञानतणा पातां धूल थातां, लीये न 
काद संनाल. ॥ जो० ६॥ धर्मध्यांनना परमासे 
नो, श्कम म॑मे मोटी, देवा टि देवालीयो, 
दीयन दानत पोटी. ॥ जो० ७॥ उपश्राथी 
चोरी करने, जवे रमवा जाय, कोष्ट शियांमण 
देवेतो, ल्वा सामो थाय. !॥ जो० ८ ॥ धर्म 
तणी जो वात करे तो, कचमे आमो , बोले; 
लोचने तमारो मन ललचांण्णे, लाज.रती नदी 
माणे. ॥जो०ए.॥ जो समने तो न्नाक कपा 


(1 
॥ कल्यः ॥ ॥ 

सहू ज्नवीयण तारण दूष नीवारणः चोवीसे 
निनराजषः गगरांणे जल नावसेतीः तवनणए 
समाजए. ॥ १॥ छनचेद सुवद सेवगः श्री 
देवने देवराजषःकस्यांण सुलीवर सीप रीषननोः 
लहे एम सुष साजए. ॥ २॥ ती संपुणम्‌. ॥ 
„^ ॥ ने° ११३ ॥ 

॥ मारा साम्य तणो नही पार ए ॥ 
-,जोयलो वांणीया जाद्ना कांम, चमसी बुद्धी 
यया वरठनसिः रेरः उपासराथ लीये पत्तासा, 
रावे सूने दने; ने वल धामे आंगलीये, ने 
श्रीजु वेसाभे षदे. ॥ जो०.१॥ वसं एकमां एक 
वगतजो, आवे धर्मने स्थान, मुफत सुमती 
मामे सुस्षो, सद्यो न षावा धान. #॥ जो०९॥ 
दें तो वले छर स्थो पण, देवा ठे नदी परने; 
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चोवट मोले चोटे पेसी, षाय ने षोदः धरने. 
॥ जो० ३ ॥ आपी संघमां एक स्पेयो, वेनो 
करे चुकदान; तेस वातमां कलेर करे, वते 
स्ायानो नदी कान. ॥ जो० ४ ॥ जीसके तस्मे 
लद नाट उसकी तस्मे दमी तयार, सुद्धी 
असुद्धी स्यान जोवे नदी, वस्र वीगामे सार. 
॥ जो ५१ म सार परम्ते करवो, पते थाय 
घवार; इानतणा पातां धूल याता, लीये न 
काद सं्नाल. ॥ जो० ६ ॥ धर्मध्यांनना परमासे 
तो, एकम मंमावे मोरी, देवा टांणे देवाल्ीयो, 
दीयन दानत पोटी. ॥ जो० ऽ७॥ उपश्राथी 
चोरी करने, जवे रमवा जाय, कोष्ट क्चिपांमण 
देवेतो, लम्बा सामो थाय. ¦॥ जो० < ॥ धर्म 
तणी जो वात करे तो, वंचमे आमो वोवे; 
ल्लोने मारो मन ललर्चांणो, लाज रती नदी 
प्राणे. पनोग ॥ जो समजे तो जाक कपा, 


न 


रण 
जगमे नथी अजाय; वणीक नाम ते खट न 
बोले, कदी न ओगे खपे. ॥ जो० १० ॥ धरम 
तणी थापण ओलवतां, कोंद धुरत न करे 
विचार; छरगतीनो मर नदी रापे, परनारीसं 
प्यार. ॥ जो० १२ ॥ चंगी विना तो जरान 
चालले, वीमी वजारां वीच परैके; पषु दिवसं 
रात करे षीण, तो पण वीमी नवी सुके. ॥ 
1 जो० १९ ॥ विर पीतानो पवित्र प्रर, क्या 
दयामे धरम; वलन तेने कलंक लगाड्यो; करी 
अविचारी करम. ॥ जो० १३ ॥ 

॥ दती संपरणम्‌ः ॥ 





`“ 9 नण ११४॥ 
ए रेण -स्वार्थसिष्धरे चंदरवे. ए ॥ 
साधपणाको मारग लेने, निदा कर रयो 
परकीजी§ रात दिवस करे वैदगोषटः षोवे युंजी 


२४अ 
धरकीजी. ॥ १॥ कां आप थापीने परनो 
निंदक, तिणमे तेरे दोषोज; वीजे संवर शरे 
स्नाष्या, करिणवीध पामे मोपोजी. ॥ कां० २॥ 
लोकानि भरतीवोधज देवे, बुधवंत नदी कदीजे- 
जी; भ्रश्र व्याकरण सुत्रमे पाल्यो, तीएने 
धीनकासे नदी दीजेजी. ॥ कां०३॥ नंदकने 
धर्म प्यारो न कदे, नदी निर्मल इलसु 
जातोजी; साधां केरी लकी कर्ता, लाजे जी- 
णरा तातोजी. ॥ कां० ४॥ दान तणो दातार 
न कीजे, नदी कीजे सतवत सुरोजी; सोना- 
वंत तिणने नहि कजे, जीणरे निचारो वल 
युरोजी. ॥ कां० ५॥ रुपवंत निंदकने कीन, 
न कदीये पिजत जणीयोजीः चद श्ुति तपसी 
नदि कीजे, जिणने कनिीलेषे नदि गीणी- 
योजी. ॥ कां० ६ ॥ सदस मिथ्यात गयो नहि 
कीजे, नलीमत सदा नद्‌ आनी; घणोर्‌ 
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उणने नहि कीजे, दाप्यो बाधक पदवी 
मानी. ॥ कां ७॥ अवरसा दांरी करेज निका, 
आपतणो अधिकारोजी; केवलज्ञान वेएज 
न्नाष्यो, तिको जनमसी अनत संसारोजी. ॥ 
॥ कां० ८॥ ठउाणायेग सूम चाघ्या, अजि 
च्यार परकारोजी; करियाधारी दोय नदा ममि 
ज्ञान जएी करे अहु कारोजी. ॥ कां० ८॥ कोध 
वमणठे तपस्या केरा, पीणएमे करडे पारोजी; 
जोजन जीम्यां होय गश उलट, पर प्रद 
आपन ज्ाप्योजी. ॥ कां० २०॥ आप माहे 
युण कोष पमीयो, तो कीजे घणी नरमादजी; 
मीन्ीनाव, सगलासुं रवे, च्यु दीपे जगतरे 
मांदजी. ॥ कां०,११ ॥ एसा जाव को पुनव॑त 
सुणस्ी, वुद्धवंतने सुंणावज,किरीया करर माने 
तोभे, ते जासे निरवांणोज.॥ कां ०१२ .॥ संवत 
अन्रारे*वसै , वदोतरे, सेर जोधाणे चरोमासोजी; 
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रीप-आसकणे जीण एएपर चापी, ण लीध 
सुषपासोजी. ॥ कां” १३ ॥ ती संपुणम्‌ ॥ 
१ नं० १९१५ ॥ 
॥ अल्वेद्यानी सम. ॥ 

च्यार पडोरनो दिन हेरे खार, च्या 
पटोरनी रातरेः; चतुरनरः टोय धमी करो आप 
नीरे खार, ज्यु परनव पर्ची साथरे. ॥च०२। 
कोषं चतुर विचारीने' चेतजोरे खारः ॥टेर०। 
साध कदे नर सालोरे खाल, एले जनम 
सतद्‌एररेः च० दीणददीक सुषरे कारणेरे लार 
काट सहे जम, माररे. ॥ चण्को० २॥ घसीयः 
आयु घटेरे छार, थारे कवले ऊनो काले 
सुः पर्नव जाणे एकलोरे रार, को न कः 
पोतानी संन्नालरे. ॥ सु कोट ३॥ कोद राज 
दतो मोटकारे छाल; वयर छपालरे. च 


२९९० 
सुठमीयां वट घालतारे छार, ज्यां नेति मया 
कालरे. ॥ च० को०४ ॥ जे पाट हिमोते द्िच- 
तारे खाछ, वह नर रदेता लालेर. च मरणो 
कटे नदी जांणतारे खार, ज्याने लीधा 
मारर. ॥ सु° को० ५॥ आवाजी दठ चमे जी- 
सीरे खार, मील वीठस जायरे. च० ष्ण 
स्नवमे नद चेतीयारे खाट, ते पर्नव 'दुपीया 
यायरे. ॥ च को० ६॥ मात पिता सुत काम- 
णीरे लाल, या अलप (देवसनी वातरे. च° 
जोला नर चेते नदीरे खार, पमीयाज मारे 
दातरे. ॥ च० को० ७॥ राजादूंतो एक मोट- 
कोरे छार, चटीयो फोजांले लाररे. च मनमे 
आसाथी घणीरे छार, इते सखपेलाने माररे. 
॥ च को० ८ ॥ फोजवणी वहु एूटरीरे खालः 
ले चढीयो चपालरे. चं० : पेला तां पदता 
नद्रे छार वीचमेदी कर गयो कालरे. ॥ 
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॥ च० को० ९॥ जतै वाहूवल जाणजोरे लार, 
कोम फोजां अ्यांरी लाररे. च० मर्ण थकी 
मरप्या घणारे खार, याग दीयो संसाररे ॥च 
को० १० ॥ ढाल जली उपदेरारीरे, सांनलो 
नरनारर. च कुष रायचंव्जी जोमी जगतसुरे 
ऊर, लावो लीजे लाररे. ॥ च को० ११ ॥ 
॥ ईती संपुणेम्‌ः ॥ 





॥ न० २१६॥ 
॥ ज्ञानपंचमीनी सस्य ॥ 
पचमी तप तमे करोरे पाणी, च्यु निर्मल 
पामो नरे; पडली कान ने पिठी किरीया, 
नदी कोड ज्ञान समानरे. ॥ प॑० १॥ नंदीसुच्रमे 
कान वाण्यो, क्ञानना पेच प्रकाररेः मती श्तं 
अवधी अने मनपर्यव, केवल एक उदारे. 
॥ पं०.२.॥ मती अठावीस श्रुतिं चवदे; 


५ 
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अवधी असंष्य पकार; दोय सेद मनपर्यैव 
दाप्यो, केवल एक श्रीकाररे. ॥ प० ३ ॥ चख 
सुर्यं यद नदत्र तारा, तेज अठेस्युं आकासरे 
केवलज्ञान समो नदी कोड्‌, लोकालोक भ्रका- 
सरे. ॥ पे० ४ ॥ पच वर्षने पचज मास, तप ए 
पणं थायरे; क्ञानावणि कर्मज तटे, मुक्ती ले 
जावण जोयरे. ॥ पं०५॥ पाश्वनाथ प्रसाद 
करीने, मादी पुसे उमेर समय सदर कदे 
हं पीए माथ, क्ञाननो पचमो सेदरे. ॥प० ६॥ 
॥ शती ` संपुर्णम्‌॥ , 
। 5 

, ¡ , 7 ^ नं १२७.॥ 7); , 

॥ धर्मरुचीनी सराय, लिषेते ॥* ;` 
रपा नगर नीरोपम सुंदर, जठे धमर रीष 
आवि; मास पारणे. -गस्मक्ा ले गोचरीये 
सीधावे.ˆ1॥ १ सुनीवर ॥्र्मरुची यष वंधः 


२५३ 

ज्व पाप नीकाचीत संचीतः दूरगत दुर्‌ निकंदु- 
॥ सु १॥ निची उट धरी धुनी चाले, सनी 
वर यण मारो; (जिका अटण करता पावे, 
नागसीरी घरवारो. ॥ सु° ३॥ जदेर दलाल 
क्वो तवो, सुनीवरने वेद्रावे; सदेज उकरम 
आवी मधर, वादीर कटो कूण जावे. ॥ सु° 
४॥ प्रण जाणी पाठा वलीया, ुरु आगे 
आय धरीयो; कूण दातार म्यौ रुष तजने, 
पूरण पातर रीयो. ॥ सु०५॥ नाना करदेतां 
संज वेरायो, नाव अधिक मन आण; चापीने 
गरु कीवो निरणे, जदेर दलादल जाणी. ४ 
५ सु° ६1 अषच्य्‌ अग्नोग्य कुटक समषारो; 
जो कुषजी तु पासो; निरत कोठो जेर इला- 
दल, अकाले मर जासी. ॥ सु० ७ ॥ अम्याले 
परणएने चाद्या निरवद ॐोस्रीषी अवि; वद 
एक परठी , तीए परः किच्यां चदू सर जावे. 
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¶ सु° < ॥ खर्प आदार ने रिंस्या मोरी, 
सरवथा अनर्थ जाणी; उजल चावना जाद्‌ 
मूनीसर, किसी्यांरी करुणा आणी. ॥ मू० १ 
देद्‌ पयतां य्या निपजे, 'तो मोटो उपगारो; 
घीर पास सम जाणी मूनीवर, सगलाइ करगया 
प्सो. ॥ मूं०९० ॥ भ्रवल्र पिस रारीरमे उदी, 
आवण सक्ते थाकी; पारूगमण कियो संथारो, 
समता ङ्ढकर राषी. ॥ मूं० ११1 स्वार्थलिद्ध 
पूतां छल ध्याने, ' मादा रमणी कवीमाण 
चोसट मणरो मोती लटके, करणी रे परमाण. 
॥ मू० १२१ पचर करता मूनीवर अवि, रीपजी 
कालज कीघो; धृगपसो दण नागश्रीने; मूनी- 
चरने विष दीघो. ॥ मूं १३ ॥ दुद फजीती क्म 
वहू वांधी, पोती नरग मजारो, धनर धर्म- 
रुच 'मूनीवरने, करगया पेवोपारो. 1 मू० १४५ ` 
चैसठ साल सेर जोधाणे, सुपे कीयो चोमासोः 
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रतनयैद्‌ कदे ते मूनीवरनो, नांम लीयां सीव- 
वासो. ४ मू० १५ ॥ इती संपरणैम्‌ # 
अ ०६-4द । 
॥ नं° ११८ ॥ 
संतोघ्नादं कूवे जंग पमी, एकर्री हट नही 
माने; सव मही खय अरीरे ॥ स०१॥ वमा 
घरांरीया बाजे सदर वेस्यासुं जाय नीरे. 
1 सं० २॥ काल मरजादा लरी लोपी, आ- 
चालते युमज ररे, ॥ सं०३॥ सतगर नाम 
धरावेजी सगा, पीण देखीयां वड न करीरे. 
॥ सं० £ ॥ कठेत कवीर सुध धम न धाखो, 
तो अगे नसग परीरे. ॥ स० ५ दती संप्रा 





, ध नं ११९ 


मनारे तोने कीसवीध कर समजा, चेतन 
थानिकीः वारर समजाखः चे° ठेर इस्ती होय 
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तो पकस संगाः पाय जजीर एमां; मातं 
दोय कर उपर वेसु, तोः आंकस देवस लाऊरे. 
॥ म०१॥ सोनो दवे तो सो मगाः करते 
तावदीराजंः ले प्रूकणीयो प्ैकणने वेसु तोः 
पांएी करने चलाररेः ॥ भ० २ ॥ लोट्‌ हूवेतो 
एरण ,रोपाखः दोयर धवण धृषांङः मार घ्णरी 
घमचोल मचाः जं्रीमी तार कडढाञरेः ॥ म 
३ ॥ म्यांनी दोव तो गाय रीका: संतर वीण 
वराः केत कवीर सुणो नाष्ट साधोः जोतमें 
जोत मीलायरे. ॥ स०४॥ ती सेपुणैमः ॥ 
म-60६-4< । 
॥ नं०१२०॥ ` ॥ दोहा ॥ 

नवमा यंग तीजा वरगमे,कया धनाना जाव 

सांन्नलो चुर नरां, धरी चीत उठावः ॥१॥ 
वेरागी सीर सदरो, धन धनो! रुषरायः 

तेद्‌ तणा यण गांवता, पातक छर पुलायः ॥२॥ 
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-॥ ढाल -१॥ रसीयानी रागः ॥ 

नगरी काकंडी रोती रलीयासणी, .सदं 
श्रावन उध्यान हो; जवीकजनः परज्या लोक 
सुषी तीण नगरमे, जीतशतर राजान दो. ॥ 
॥ ० २५ जाव धरीते हो वीयण सानलो, 
टेरः जडा साथैवादी तीदं वसे, धनस जीत 
सके नदी कोयदो. ० तसधर धनो कवरजी 
जनमीया, रूप देषी मगन होयदौ. एन °ना०२॥ 
जोचन वयमे हो आयो जांणी करी, परणार 
वत्तीत्ते नारौ. न° मेल तेतीसे हो लीला 
कर स्यो, नाटकना सणएकार दौ. ॥न०मा०२॥ 
पटरस नोजन चीजां नवनव, घणा दासीने 
वास दो. न° कोम वतीसे ह सोवन वायजो, 
वीतसे लील वीलास दो. १० ना०थे ॥ 
वीचरत वीर जिनेसर पांगर्यौ, लवण सदशन 
आठ द. ० वेदण आवी हो वारे पूरषका, 
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लग स्या धमना थाट द्मे. ॥ न० ना०१५॥ 
कर असवा रौं वैदण ऋवीयो, कोएक जेम 
धर कोम दो. न° एच अनीगम सुधा साचवी, 
वादे वे क जोम. ॥ च० ना० ६॥ पेली 
ढाल संपूण थद्‌, समोसर्यां जीनराय दो, न 
नगरी दगमग लागी अत्त) घण, लोग टोले 
टोले जाय दहो. ॥ च जा०उ॥ 

¶ डाल २॥ लिए अवसर सुंनीराय. राग. ॥ - 

धनो नामे कवार, वेसो गोष मजार; सुणजो 
चीतल्लाय, लोकनि जाता देषने. ॥ ए० २॥ कदे 
सेवगने एम, लोग जावे ठे केमः सुँ° कूण 
खंठव मेलो मंञ्यो. ॥ ए०२॥ सेवग कदे जोमी 
द्‌ात, समोसस्या जगनाथ. ° प्रदा जवे 
चांदवा. ॥ ए० ३ ॥ सुण सेवग नीवांण, वाली 
मीय सर्मांण. सुं वांडवा मन' उलस्यो. ॥ 


२५९, 
१० ४ ॥ सकलं सजीं सीणएगार, वदू लोगरि 
बार. स» जमाली जीम चादीयो. ॥ ए०८॥ 
यो जीदां जीनराय, पच अ्ीगम साज. 
, वेगो सनसुष वीरे. ॥ ए० ६ #' न॒गवंत 
पदेश, काल घटे दमेश. सु° जरामण रोग 
ग रयो. ॥ ष० ७ द्थर संसारनी माज, 
सी उनालारी संज. सुं" समए वीधसण 
द्‌ मी. ॥ ०८ ॥ मेलो मड्यो सराय, अर्जा- 
य उठ जाय सखु° जीम वराज पावणो. ॥ 
 एुन्एट ॥ द्यर ऊर्व परीवार, फसीयो माला 
नाल सु० चमस कमल तणीपरे. ॥ ए० १०॥ 
नाज्नल श्री जीन्वांणः लागते वेरागनो वाण. 
° घनो कदे कर जोभ्ने. ॥ ०२१ ॥ दूलेखं 
संजम मार, गेख वतीतेषटं नार. सु० आरं 
आआम्या तेकरी ५ ८०१२ ॥ नापे श्रीजीनरायः 
जीम थनि खुप थाय सुं° जेजम करो देवाँ 


२६ 
पीया- ॥ ए० १३ ॥ वांध्या दीन दयालः, ए थ 
वीजी दाल. सु० माता पासे खावीयो. ॥ए०२४॥ 





॥ दाल ३ ॥ अलवेव्यानी ¶ 

घर जाई भाताने इम केरे खार, दुं तेसु 
संजमनारः संणे मातजी हो, अक्ता दीने 
मोज्रणीरे खार. दील म करो लीगार. ॥सं०२॥ 
कीरपा करी दीजे आगन्यारे ङा. टेर० एद्‌ 
वयए॒ श्रवने सुणीरे खार, मु्गगत थद माय. 
सन्सावचेत थ चीतवेरे लाल आज्ञा दीधी कीम 
जाय. ॥ सु०२ ॥ चारीत्र ठेवठ टोहलोरे खार, 
टेर० पचमादाघ्रत पालवारे खारकरवो माथारो 
सोच. ॥ सु° चा० ३ ॥ पसम धारापर चाल- 
णोरेलाल कणो जय विदार. संभ्मोड माया दोय 
जीपवारे खार, कशिल्तपालवो नववास. ॥ सुं° 
चा०७॥ षद्‌ सावज ना करेरे, लाल मागीटधकर 


६१ 
घोर. सः दरगज तो सुनायदेरे लाल, मत कर 
कमी जोम. ॥ सु° चा०्खी युत्र एकाएक माद्रे, 
लाल खङ्गा देउ कीण रोत.सुं°ए कंचन ए कांमणी 
रे, लाल सुष मोगवो धर प्रीत. ॥ सु° चा०६.॥ 
कुर के माता सुणेरलाल गयो हं न्नी गोदरे 
भाय. सु० दूष अनेता मे सयारेःलाल्न कयोकठा 
लग जाय. ॥ सु° चा० ७ ॥ दृरगज मनि वरं 
जो मतीरे, लाल गेम्स माया जाल. सुं° माता 
वरजती धाके गष्रेःलाल प्ररी यद्‌ तीजी ढाल 
॥ सुः कीः < ॥ | 


~~~ 


॥ ढाल ४॥ विखीयानी ॥ 
हरि साला माहावल द्रुवर तणी परे, माता- 
जीं उतर दीधरे लाला; कृस्न थावरचानीपरे, 
मोटे मंमगणे दीष्या लीधरे. ॥९ वेराभी वेरागमे 
फीह्न स्यो. ठेरः गणने गांग उतारीया, मात 


२६४ 

: ॥ ढाल ॥ तप वमोरे संसारमे॥ ` 
सुकी गल काष्टनी पावमी, जेद्वा पग दोय 
सुकारे; मांसने लोदी सुसे गया, दीसे रल 
ब॒षारे. ॥ २॥ धनो सुंनीसर तप तपे, सुरत 
जाय ला्ग) मोषोरे; कायातो षेषर सरावणी, 
सुको सनो षोपोरे. ॥ ध०२॥ मुंग मद 
कोमल कूली, सुकी तेद्न। फलीयांरे; तेदवी 
तो धना सुनीसजनी, सुक पगनी ्ंगली- 
यां रे. ॥घ०३॥ पेषी तो कागने मोरीया, तेदवी 
सुक रीषन जंघारे; गोमातो गांठ वनस्पती, 
पीण प्रणाम चगारे. ॥ ध० ४ ॥ सायलतो पीय 
कूपलसारषी, कमीयां ऊंठ ऋर्धैपगोरे; जठर तो 
जाणे सुकी दीवभमी, पेट 'ंसे अथगोरे. ॥ ध० 
१ परसा उपरा उपरी मेलीया, जेद्‌यी 
पासलीां जाणोरे; दात कमासण जेद्वा, 
पंसलीलारदी पीञंणोरे. ५ ध० ६ ॥ उती 


२६०५ 
तो जाणे दृषसो वींजणो, वाहसंकीपे जम फली- 
यरि; दातनो पेजो वसनो पांनमो, ईूलयफली 
सकी आंगलीयरि. ॥ ध०७ ॥ ग्लो तो सुको 
करवा जेहवो, सादी आंवद्रूली जाणोरे; सकी 
जलोष दोठ जेहवा, जीन्या सुकी साग पांनोरे. 
#॥ धर ८ ॥ नाक वीजोरानी कातली, अप्या 
ठीड दोय ब्रिणारेः अथवा तो तारो परना- 
तीयो, कान कांदा गोत्त जीणएारे. ॥ ध० २१ 
सुको कोलो अथवा तवमे, जेहवो सुको रीषनों 
सीसोरे; काकमा जत काया. कीसी, सुका बोल 
प्कवीसोरे. ॥ ध० २०॥ उदर कान दोट जीव 
ते, यमिर्चांमनसाजालोर सतरमे वोामि गाव्या 
हास्का, मील दीसे मदा वीकरालोरे. ५०१९५ 
दीलो पीलांण तुरंगनो पागसो, तेडवा लटके 
वोय इएथोरे; जवल दले चालवे, भूजे कंपण 
वाय माथोरे. ॥ ४०१२ ॥ वाजे षीसाला तीलनी 


र्दे 
साकी, तीम षम्‌ हामोरेः ठंकी अगनतणी 
परे, मांहे- तेज ठ गाढोरे. ॥ घ० १३ ॥ ढाल 
यर्‌ ए पचमी, सुनी काया जोरकसीरेः परवा 
न रापी कद सीलरी, सुरत सुगतमे वसीरे. 
॥ घर १४५ 


॥ डाल ६ 1॥ चोधा पययेकढुधीना ॥ 

नगरी राजय समोसस्ना, जीणंढरायः 
करता उम्र वीहारः पुरषदा आवी वंदवाः भ्रेण- 
करायः यो वहू, परीवारटोः ॥ १॥ धर्सकथा 
जीनवर कीः श्रे° वादे सीस नमायदोः ठृकर 
करण नीजराः ज० चवृदे सदेश्च माहे कूए 
याया. ॥२॥ वीर -जीणंद दम उचरेः भरे 
सुंनीवर चवदे हजारष्टोः द्कर करण नीरजराः 
भर° धनो. नामे अणगारटोः ॥ ३ ॥ कदे भ्रेणक 
रारण कौसोः-जी० कल्यो लारलो विस्तारः 


२६७ 
वीर्वांद धनाजी तणाः श्र ° चं वंदे वारंवार 
दोः ॥४॥ सुक्रत नस्चव येतयोः मोटा रीपः 
धन तुमचो अवतारहोः सेमुंष वी< वषांणीयाः 
मो०, दूकर करणीरा करणदारहोः ॥ ५ ॥ शुपत्त 
यण .कीतेकरीः श्रे° वले वायां जीनरायहोः 
"राजा गयो नीजथांनकेः श्रे° सुंनीवरना यण 
गायदो. ॥ ६॥ ठटी ढाल पुर्ण यष्ट. जी० विरा- 
ज्या नगरीरे वागरः धनोजी जाग्या राततनाः 
मो० जाग्यो वहूत वेरागहो ॥५७॥ 


----घ-=>< >~ ~ 


॥ ढाल ७ ॥ इं वलीह्‌ारी.जादवा ॥ 
धनोजी रुपमन चितवे, तप कर तुरी हम- 
तणी कायके; वीरजीणेदने पुने अङ्गाले संयारो 
उायके.॥.१॥ धन करणीदहो सुनीरजनीः टेर० 
पोद्‌ उगे वायां श्रीवीरनें, श्रीजीन अन्ता दीवी 
फूरमायके, वीमलगीरीद थीवरांसगे, चाल्या 





२६८ 
समसत साद्‌ षमायके. ॥ ध८ २॥ पयो सं- 
यारो एक मासरोे, थीवर पाठा या जीन 
जीरे गोस्के; भ्म उपगरण सुंपने, गोर्म युञे वे 
करजोम्के. ॥ ध० ३ ॥ तप तप्यो पैदकनी परे, 
कहो साम वासो कहां कीधके; सागर नेती. 
सीरे आज्पे; नव मदीनामे सवार्थसीध लीधके. 
1 घ० ४ ॥ माहाविदेह दूमेस। जसी, विस्तार 
नवमा गरे मायके; सत ढाल्ीयो संपुणं थयो, 
आसकर्णज सुनीयंए गायके. ॥ ध०य ॥ समत 
अवारे यणसये, वेसाषे वद पषरे मायके; वीस- 
लप्र यंण माचीया, घुजरायच॑दजीरे परसादके. 
॥ ध &॥ जगे एधको जोकयो, वेदनो 
मीग्यामीद्कसं होयके; ञुधसतारु यण गावीया, 
सुत्रने अनुसारे जओयके. ॥ ध० ७ ॥ दती 
धनाजीनो सतढालीयो संपु्णम्‌ः ॥ 


१) 1 





२६९ 
॥ नट १९१ ॥ 
( दोदा ) 

सासणए नायक समरीये, त्रेसला देरानंदः; 
करम हणी केवत लद, पाम्या परसाणंद. 1९ 
गोत्मसांमी यणनिलो, वदी ते नेमारः 
सुधे मन अराधता, पामे चवनो पार. ॥२॥ 
युना चण नमी करी, कूं तपसीतणा यु- 
आमः नवीषांणी वमे सालो, रपी एकचीत 
उम. ॥३॥ 

॥ ढाल ॥ जलो मारी जोमय ¶॥ एराग॥ 

‹ जंबष्ठीपना जतमेरे, दीपतां सावरगामः अन 
धन लच्छमी यतीघणीरे, सोना करी अस्नीराम. 
॥ १ ॥ जवीकजन सांजलोरे, तपसी तणा यण 
रामः ठेर मोटा दूूवा कला सीपीयारे, माहा 
चतुरसुजाणः परण घरणी स्यमीरेऽचाले म्या 
प्रमाण. ॥ ० २॥ संसारना सुय जोगवे, 


२२७० 
जाएयो द्थर संसारः वेरागे मन वालनेरे, लीधो 
संजम नारः ॥ न० ३ ॥ अमरसींगजी इवा 
दीपतारे, ठेला तुलसीदासजी जांएः तसुपाटे 
कोञुरंमजीरे, चलो रम पी्चांणए. ॥ ० धा 
तीणरि चेल्ला इवा दीपतारे, जसराज यणवंतः 
चारीत्र पायो नीश्मलोरे, ' सेणा सुधा संत. 
॥ ०] तपस्यातो कीधी अत्तीघणीरे, तीणरो 
सुणो वीचारः सतरे मास पमण कीयारे, ददो 
मासी दोयवार, ॥ ० ६ ॥ पांच पेंतालीस 
जाणजोरे, वासट कीया एकवारः दोय ठ्या 
लीस्र जांणजोरे, वावन कीया सुवीचार. ॥ च 
७ ॥ एकावन छकतादीसथे कीयारे, दोय व- 
यांलीसर वर्षणः दोय एकीसने वीस दोय्ु रे, 
चयार पचीसज जांण. ॥ न° ॥ नववार पनरे 
कीथारे, सोते कीया ` एकवारः पनरे नवसोले 
सुकठरे, बारे कीया दोयवार. ॥ च ०९ ॥ आंख 


२७१ 
वार दसतुमेकीयारभ पनरे अरा जंणः वावीस 
कीया सुधं नावसे सन्निलो चतुरसुजांण. 
[ ० १०४॥ तपस्या तो कीधी्छतघणीरे 
कयोः कठालग जायः चोता आरानी वनगीरे 
पचस आराने माय १ ज०,९१ ॥ गामि नगर 
पुर विचरता, आया सूलटपुर मायः नरनारी 
द्रपीया घषर धसन्‌] मदिमा याय पन ०१९॥ 
याच सुमतकर दीपतार, पैषर कीद देहः सारः 
वस्त सव काठनेजी, दधो तनने ठेद्‌ ॥ न° 
१३ ॥ चतुरवीध सिधने कदरे, कस्सां संथारो 
सोय, साध श्रावम्‌ वरज्या घणारे, वरज्या न 
सया कोय. ॥ ज ०१ ॥ साजा सुरा सदी करीरे, 
दीनो सथारो वायः माच सकल तीथ अमीर 
वस पच्यासीयारे माय. ॥ न° १५ 1 संथारो 
दुवो दीपतोरे, धस्यान राजी चाटः द्षड- 
ठाद दूज चरणे, टी चणय गहे घाट. ॥ न° 


२७२ 
१६ ॥ नरनारी परगां मने, आवे दसंण काजः 
सुरत देष राजी हूवेरे, धन ` मोटा सुंनीराज. 
॥ न° ९ ॥ सुस पचर्ांणदरत आषमीरे, कीघा 
वदूजनलोयः सुरवीर तपसीजीसारे हूवा वीरला 
कोय. ॥ च० १८ ॥ जसधारी जसराजजीरे, 
यण तणो नही पारः धन धन मोटा मुनीवररे, 
नाम लीयां निस्तार. ॥ ज० १८ ॥ युरुनाश 
इवा दीपतारे, वीर पुरुष वीर ्नांणः. कम 
इवा हाजर षमारे, न करे तांणातांण. ॥ न° 
२०॥ वीने अकल वीवेकमेरे, माहा चतुरसुजांएः 
कयो वचन लोपे नदर सेवा करे वीर्नांएः 
#॥ ०२९1 सोना लीधी जगतमेरे तप जपमे 
रहे लालः च्यारं सीध सेवे सारे, उमा नीजर 
नीहाल. ॥ न° १२ ॥ सवा सोले वसं पाली- 
योजी, तपसी संजमनारः वाकी स्वै वस जाएजो 
रे, पाच वसं लीयो आहार. ॥ ज०य्दर्‌॥ 


॥, 


२७३ 
तपसी तखा शण वीनतीजी, कीनी किचीत्‌ 
मात्रः संवत अठि पीचीयासीयेरे, चेत्र मास 
विष्यात. ॥ ० २९ ॥ ला जनाव सुण करीरे, 
कीनो श्रीजीनधसैः रस्नचितामण धर्मेरे, ठटे 
दुद्‌ कमै. ॥ ० २५ ॥ 

॥ कला ॥ 


जससाज मुनीसरः एकर तपकः जीनमार्म 
जजवालीयोः दीन एकोतर केरो सथारोः सुध 
अने कर पालीयो; ॥२॥ अञ वरस पेसट केरोः 
-नोगवी उजल मन एः सवतत अवारे वस ठीया- 
सीयेः वेसाप वढ तीज दीन एः ॥२॥ दोय 
देर इलीयां जीने पह्रेः का्लमासे कालज 
कीयोः ला सुनीना यण गाताः सवीक जनम 
गह्‌ गयो ॥ दती जसराजजी सनीना खण 
संपुरम ॥ | 


--*--- ॥ ॥ ॥ 
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२७४ 
॥ नं १२२ ॥ 

॥ नवकारमत्रजीनो ध्यान धरो. ए. ॥ 

यरु असरत जीम लागे मीठा, मेतो नीठर 
नेणां दीः चीत नीत मारो व्दौन पावः ॥९॥ 
कोटं गुरुीना कन नही पधे. टेरः युर सीरयो 
कोष नही दाता, युरु दीठा दीज्ञ पावे साताः 
युरु मीयां सीथ्यात मीटर जावे. ॥ को०२॥ 
य॒रकने एक अमर जमी, यर मीलीया मने 
खुनी घमी; मारे दषहीया मादे नदी मावे, 
॥ को० ३ ॥ युरतो मारे घटे दीयो, युरमी- 
लीया मानेतरे पूलीयो दीयो; यक्‌ नीतम्‌ चीता 
आवे. धको ०॥ यु मीलीया जाणे कस्परंषो, 
युर मीलीयां जाग जपे षो; अपतत नमनं 
दोय जावे, ॥ को० ५॥ चितामण जीम गरु 
वाणी, युर मीलीयां मीले नीर्वांणी; फेर ग्ना 
वास मादे नदी खवि. ॥ को० £ ॥ यरु मुज 


॥ 


२७५५ 
हीवमोमे स्या वसं, डीम्‌ रसम महि रणरयो 
फसी; कीरसचीसे रग कदे नदी जावे. ॥को० 
3 \ युर सारपो नद उपगारी, यरी वाणी 
मनि लागे प्यारी; सुषीयां जीवने समता पावे. 
¶ को० ८ ॥ मेतो आज गुशंनो दषेन कीधो, 
जि अम्रतनेः प्यालो पीधो; वरतं मन मदि 
च्रपत दलेय जवि. ¶ को० ए ॥ मे रुना चणै 
युन जोगे नेव्या, रू मनर सांसा, सह मेव्वाः 
ऋव जीवमो माये मला नद पावे. ॥ को० 
२०॥ युर सीप वस्तु नही ञी, यरु मीलीया 
ठरे सुध श्रद्धा सुजी; युरु वीना माग कूए पवे. 
¶ को० १११ खरु नीर्मल मोरदयारी मालाः युर 
कीष्ठुरी सरीषा कालाः सनि सुगंघवस्त सवा 
सुद्धावे ॥ को° ९२) गुरुमारय क्ानसं नरीया 
युरुकोम वारा, क्स द्रीया, यरु मुक्त मेले 
तेजाचे. ॥ को० १३ ¶ यरु छप दीं इवे खषं 


3 
साता, र्हीजो य॒रने वचने रंग राता, युणएर्वत 
रनः यण गावे. ॥ को० १४ ॥ शुरु ददन 
मारे नयणे वसीयो, जीम मोरमगन मेट्रो; 
रसीयो, पीणए मेह मोरे माग्यो न्ह अवि. 
॥ को० १५ ॥ ुरु सुप दीगं इवे रंगरलीयां, 
जीम चीत हरणी चंपारी कलीयां, जीम जोगी 
समरे मन सवे. ॥ को० १६॥ सपरे मन 
कीजो युरुनी सेवा, युरना कनि मत सुणजों 
केवा, निढक नयणे रीं नद्‌ सहाव. ॥कौ० 
१७ ॥ गुरुना युण नद्‌} जावे कया, पुजरायचंदजी 
कटे चाञं गुरुर्न मया, धनश्जीकरे य॒रुने रजवे. 
¶ को० १८ ॥ संवत अवारे चालीसे पेमो, 
-सांसीये मासमे धर्मन पेमो, जवे साध साधवी 
च्पराये ने जावे. ॥ को० १९ ॥. 


1 ती संपुणमः ॥ 





॥ 


₹5ॐ 
) न० ॥ १२३ ॥ 
दाल्लका व्याष्यानः समापतत हतेः जव सव , 
श्रावगः पमे ठोकरः वोलनेका खर ' 
र्व्यः लिपंते 1@& 

खटख्ढ्य जदहमि कद्यो जीनरः, आगम 
सुंणत वर्षाणः पंचास्ती काया नव पदारथ, पंच 
नाष्य ज्ञान. चारी तेरे कया जीनवर, ज्ञान 
दरौन परधान ॥२॥ जो शाख नीत सुणो 
स्रवीयण, आणे सुद मन छनि. टेरः चोवीस 
तिर्थकर लोक मही तिरण तारण जहाज नव 
वासु नव प्रती वासुदेवा; वारे चक्र इत जाण, 
वलडेवनवस्तव, दूवा त्रेसट, घणा युणांरी पान. 
॥ जो० २ ॥च्यार देसना दी्री जीनघर, कीयो 
यर ऊपमार, पंच अणएवत च्यार शिक्त, तीन 
यण घतधार, पंच सवर जीनेसर जाप्या दया 
ध्म निधान. ॥ जो०.३ ॥ खग इग्यारे उपंग 


सनम्‌ 
मभनम 
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वारे, वारमो उीवाढ जांण, चवे प्रवे केरी 
त्रिया, श्रीजीन वचन परमाण, जे कोट अराधे 
सवी चावसेती, थासे पटं नीरवांण. जोग 
ष्मवर कहां लम्‌ करु बणव, तीनल्लोक पमाए, 
सुणत पाप पुल्लाय जाघे, थाय पदनी खांण, 
देव वीमांणीक माहे पदवी, कही पच परधान. 

॥ जो० ५ ॥ दती संपूर्णम्‌ # 

॥ न° १२४ ॥ 
श्रावग फोगट नाम धरावेरे, दील महि 
जरा दया नदी आरै; टेरः दौको तमापुसी 
गरेट चीलम पीवे, एतो कंदमूल कम पावे; 
मदे अनकछना चेद न जाणे, यारे नांगना 
स्गसा लगे. ॥ श्रा०२ 1 अणर्गंए्यां णणीरमां 
पञ, त्यारे चेला जीमयेल मचे; टीदीरयामे 
पेते ने गेरीयामे गवि, याने सम जय नही. 
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वि. ॥ श्रा २१॥ श्रावन जाल्वो आयो 
मेवामी जा, अगर चमर जति; कीसीयां 
गजेयनि मारे गटेया, गोर्टा करः पावे. ॥श्रा० 
३॥ पटु पवीना लयाग न जाणे, एतो धर्मै- 
स्थाने नही अवे; परनारीसे प्रीत कलमवि; 
ते तो वेदयाने घर जावे. ॥श्रा०ये॥ आपो 
दीन धधामांदे पोवे, अने संज पठ्यां रोटी 
पावे; कीमी कने सोर कामला, रातत पड्यां 
सुष्ट जवि. ॥ श्ना०॥ सुलीया यलीया अनाज 
परीदे, एतो पापे पिम जराते; इएन्वको तो 
लाच करे, पीण सरीयने दूती जावे. शश्रार 
£ ॥ अमल मगावे ने पेदीय चपावे, एतो नीला 
पुल मरावे; षोमोजी केवे इण पोटलाने, सादर 

जी केम ससजावे. ॥ श्रा ७ ॥ती संपुषेम्‌ःा 


@@® 
@& 
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॥ न° ११९ ॥ 
॥ असवारीनी सग ॥ 

धना सुन धन सनिवन्नव पायो, श्रीमुष 
युं एूरमायोः ॥ ध० ठेरः ॥ श्रेणक प्रूढे वीरजी 
जनाषे, खत्म मुनीश्वर साराः रजमदि तज देत 
रतमजोभे, इधक धनो अणगारा. ॥ ध० १॥ 
श्रेणक राजा आत्मदीत काजा, धना सुनीपे 
अवेः सीस नमावे युण सुष गावे, जोतां ठपत्त 
न यावे. ॥ ध० ९॥ नार वतीसे तजी अप- 
उरसी, धन चतीसे कोमोः संसारने युद दीवी 
सुनीवरजी, सीवप्रूरमादे टोमो. ॥ ध० ३ ॥ 
निरेतर तप वेले२, पारणे उढीत हारो; वणी 
मग काग स्वन नही वंढे, कीम त॒म कंठ 
उतारे. ॥ ध०४" चवढे हजार सुनीसस्मादे, 
पने वीर वपाणोः ददौन ऋपनो पुनर्व॑त 
पावे, मे पीण खज पीढंणो. ॥ ध० ५॥ चार 
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सवीस जलमांडे धो, ते पि षा जल पीवो; 


एसो तप सुणतां चर सेते कंय, धनर थारो जीवो. 
1 धर नव मास लग सजस पाली, स्वाः 
सीद्ध सुनी जातेः रासर्च॑ कदे एला सुनी- 
वर्जी, क्यु नद्‌) सुक्ति सीधावे, ॥ ध० ७॥ 
॥ ती संप्रणम्‌ ॥ 
1 ० १९६ ॥ 

१ अथ कील्नाजी माद्ाराजनो क्िलोको > \ 

सस्सती सीव माता पदा सुद्धी बुधी 
दीजो सारदा नष्टः केषु सीलोको कपटने 
लागी, दुवा कीसनाजी मोखा वसागी. ॥९)॥ 
जीएरा ण तो जगतीं गावः सारदमाताने 
सीस नमावः पीयर कोटमी भरगनो स्वांणोः 
मजल सासे सुंताधर जसि १२ वेट जस 
रूपरी बुदरी सागर देलमीया, दमे दीसे 
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जागरः माता इस्त देतश्र प्त्री जा जोएने `. 
जसरुपजी मजल परणा्. ॥३॥ मुतावाल्लो 


जीम जलरा वासी, जीणरे जारज्या धर्ममे 
साचीः साची नारञ्या वमी सुभकार,., पुत्र 
जनमीयो जवरो जयकारी. ॥ ४ ॥ अवल वरस 
पचमो आठो, लीनो वालोजी सुरगमे वासोः 
वीचरता सुनीवर पुजजी आथा; श्रावग च्वेने 
सामा जव धाया, ॥ ५ ॥ वाणी ॒तसुं दीनो 
वर्षाण, काया मायारा कूम कमगंणः दारा 
सुत चेदव जवी जीदगानी, चवसागरमे छले मत 
भरणी. ॥ ६ ॥ लेसी संजम तो सुगतपद पासी, 
मीनषा जनम फेर कव आसीः एसो जपदेस 
रुगनाधने लागो, जाणि खतो कोष्ट निवस 
जागो. ॥७॥ सार असार संसार करमो, जपे 
जीनवरने सोद नर सयोः हूकम ठेरावो संजम 
पाः टोच चयालीस सादरा टाघँ ॥ ८ ॥ धन 


॥ 
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रे वेट चुतो वम्नागी, थारी तो जत जिन“ 
वरस लागीः अपि सवेटा सजस लेखा, पाली 
परवाते साने दोस. ५५ \॥ साद्प्ततीर्याजी 
धर्समे धीर, नामे छोगंजी मोटा द्मीरः वाड 
रुगनाथ व कर जोम, सुणजो सतीयां वीणएती 
एकः मोरी. #\ १०१ साप्चो सेंजम मरे वित 
वाते, दूष दालीर दृक्षनसु चागो पाली पुज 


जाए, वेस सुरी ठम वारणः मा 
बेटा दीष्या सीप्थरी, उतमषुर सारी जां 
वलिहा्री ॥ ९२१ सनी व्याल सजम लीनाः 
सावेचा कूरने जवाली दीनो पथ शुकलने 
ठम अनुसारः ज्ीण दीन सतीयाजी कीनो 
विद्र. ॥\ २१ गास नगरपुर विचरता जावे, 
केत कव कोद पारन पघेः काया द्ध की | 
~ & 
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सनांजीरी जाणे, पाच ठसु कीनो पीर्याणोः 
गढ जार्ल॑धर सेर सुनकारी. ॥ १४॥ सुंदर 
सो्नंता श्रावग नरना, पोसा पसीकमणा 
समायक राजपाटः थानकमेरेषे सदा मदयाटः 
पनरे वरस एक थानक वीता.1 १९५ ॥ सीवपुर 
जावणरी लागी मन चिता, वसं तीहूंतर मदा 
सुदवायेः दस दीनांरो आयो संथारो, फागण्‌ 
वद्‌ तीजने संथारो सीनो. ॥ १६ ॥ कीसनाजी 
वासो सुर्ममे लीनो, वाजा गाजाने वेकरूटी 
वाजे, ढोल्ल नमारा नोपत बाजेः उमे गुलाल 
जाल्लर फरूणएकारो. ॥ २७॥ कीसनाजी पुगा 
सग मजारो, ओठब अपार कीनो नरनारीः 
च॑नण काष्टस काया सुधार. ॥' १८ ॥ अवतो 
टोलमे सतीयदिं च्यार, वमा वरद्रजी गणैर 
नैलारः सोवे सीएगारंजी जवरा गुणजाण, 
रेणी करणी तो रतनारी पान. ॥ १८॥ दीपे 
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दीर्पाजी सारम भणी, देवे वर्पांण घुरी वाणीः 
वरती वीर॑ंजीरी सग सुचकारी, कीनो चूनोजी 
अठाद् तप नारी, ॥ २० ॥ नवी आरज्यां वलन 
मासे, विद्या जणे सूत्र अनुसारोः वरस अ- 
दतर असाद मासो, एक कोटरी कीनो 
चोमासो.॥२१॥ कनि सुणीने केसव ल्ालनापी, 
खंणजो श्रावगां कदी दूँ साचीः जाव धरीने 
सक्तिसुं मावे, सीपे सिलोको सटा सष पावे. 
॥ २२१ ईती सपु्णम्र्‌. ॥ 





॥ न ९२७ ५ 
॥ कर्म समो नदी कोश ए राग. ॥ 
सासन नायक वीर , जीनेसर, सायै सुद 
वतायो; जीण मार्भने उथापी पापी, जाणे 
षूख्जाल स्वायो दौ. ५ १॥ द्रुमती जान 
कवासु आरटः टेरः एसी अमे कीणन्‌ नाई 
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थारा संजममे लाय लगायने, आ कादं मामी 
उगाष्र. ॥ दरू २ उव्ये सादूनो संगज.धरीयो, 
दोषीललो आदार जलावै; यद्स्थोरे घर आरन ` 
नीपजावेः पठे निदवने जावना चाषेरे. ॥ कूद 
सावना सुणएके मन होयगो राज, जाणे ज 
माल हात अविः ऊटपट पातरा जोलीमे 
धाली, लारे चलीयो जावेरे. ॥ ० ४ ॥ नेत- 
रीयो पावणो अवि, तेसीया निदक जावे; आ- 
ररे मादी दोष लगावे, जीच्या वस नदी 
यावेरे. ॥ ० ५॥ श्राध वालाको वसघुलावे, 
काग उसंता अविः; कागला परे जीणएघर ताके, 
नीदव नावना जावेरे. ॥ कु० ६॥ कीण घर 
खपसी कीए घर सीरो, जीणएरे लाग रयाठे 
वीरा; योमीसीवेला पठे आशजो, जीतरे सांमीजी 
रदीजो धीरारे. 1 ०७ ॥ उन मारी फलीयां 
,जेजवे, बस्तु; काची जो ठेषे; देटो वेटने वटवा 
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लागे, धरणो दीयो कीण सेयेरे. \ द° < # 
अस्थ पवो घेर त्ते आयो, चावतं तारण 
स्या वाकी जीतरे पौवणा वरे वेठविः निन्व 
टेकज रपरे. ॥ ० £ ¶ पवणो वाट 
रसोनी, दो वेग करेद्‌ याष पावण्ते 
चेली यानि घपवे, याकरी ये अधिकारे. १ कूट 
९०॥ समी चमी दवे एकी वा घरषुलो 
व्यो नद जावे; दृजाकना सुनेतो दीएवोः 
सौमलीवाद सएवना सविर, ॥ ० ११ ॥ 

॥ ती संपूणैमः 


ब~ 
¶ सं० २२८ ॥ 
देष्यो वीदाता तेते अन्यावः [दे टेरणी। 
चालकको वीदवा कर देवे, छमीया खुषसे माने 
सीरधन कर दे, सुर मोजा माणे 


पि 


1 दे०९१ पारस गले पथर चा" सूरः 
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गले हंसः सवको, वहू पुत्र देती, दातके नीर- 
वंस. ॥३े०२॥ चनण काष्ट सु्गधी अती 
रतनागर जल षारा; सोना सुंदर नाद सखंगंधीः 
किस्तुरी रग काला, धोला२ , कीया बुगलेका , 
वनाव. ॥ दे० ३1॥ केतुम िपतां निखा आ ` 
के तुम वीजीया बाष्टु फतेराज कर जोम 
वीनवे, नष वावली कद. उल्टा उल्लटातो 

टमतीना चलावेरे. ॥ दे० ४ ॥ 

†। „ ` षती संपु्म्‌ ॥ 

॥ नं० १ ॥ 

द्रि मारा जीवा पटदध्यारे, त॒ सतनी पेती 
करजे; जेद थी भवसागर लुं तरजेरे. ॥ मा० १॥ 
व्माठमरुपी चमी करीन, षम्या षातमादी रजे; 
सोह मायानो सुर काढीने, कणिनो, कोदालो 
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हात धरजेरे. ॥ मा० २॥ संवर रुपी पाज 
वाधने, खाथव उजाङ् परद्रजे, कसय कचरो 
छर करीने, आत्म्चमी सुध करीजे. 1 माण्द्‌॥ 
धर्म नामना धोरी करने, सजम दल जोतरजे; 
जतनारूपी जोतर वालीने, सुरता रास हते 
धरने..॥ मा० ९ ॥ वीवेकनो वावणीयो वेदने, 
सदय वीज वहु बादजे; कनिरुपी उग्या अकरा, 
संवेग वासं लु करजे. ॥ मा० ५॥ मनरूपी 
मालो धालीने, टोयो तनरो करजे; सदयुणरपी 
गोपण लेने, युरुगम गोला केकञेरे. ॥ मा० 
६ ॥ मोकद्छकूपी सालज पाक्य, ग्यांनरी गणां 
प्रजे; पापम पयुखा परीह्रने, सुन ध्यान तु 
धरजेरे. ॥ मा०७॥ काम क्रोध मद मोह 
उमारा, पाप चोर परद्रजे; अनतयुण आतम 
रीन, सीवरमणी चु वरजेरे. ॥मा० <|} एद्वी 


रीते पेती करने, सुभ पजानोद न्ने; खास्म 
१८८ { 


न 
४ 
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यण प्रगट करीने, गज सनीदण धरजे,. धमाण्णणा 
॥ ईती संपुर्णम्‌ः ॥ 
॥ नं० २३० ॥ 
॥ गरवानी राग ठे. ॥ 
जीनंढ धारो आसरो दम लीनोजी, मेतो 
लीनो सुधारस पीनो.॥ जी° टेरः ॥ श्री चिता- 
मण सुणो सांमीजी, चमे पुरण तरजामीजी; 
जवीयण जीवना वीसरामीजी, में परणसुं सदा 
सीरनामी. ५ जीण १॥ मे पुन उदे पञ पायो 
जी, घर अंगण सरुतरु फलीयोजी; जीन मुष 
मंगल गायोजी, तनमन इ्रष सवायोः ॥ जी? 
४॥ मेतो पातक कीनो जारीजी, सेव्या अना- 
र भविवारीनीः -नी आान्या साः 
खुषकारीजी, सोथे देष रया अवतारो. ॥ जी" 
३१ मे कूम कपट वल्लगायोजी, संस वेषने 
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दोप लगायोजी; फीर पीठतावो नद लायो 
एसो अकर्म काम कमायो. ॥ जी० ४॥य 
आश्रवमे रगरातोजी, कोध मान माया लोन्न 
मातोजी; रागेष सुजोसज पातोजी, तोर 
अष्टादशको तातो. ॥ जी० ५ ॥ तुमे अग 
जन अवीकारीजी, ठुंमने सू अर्ज ठमारीज 
छर कीजो गण जमारीजी, जीय कोम चर्ख 
दारी. ॥ जी० ६॥ तमे चीनक सीरवाजोजं 
जीगमीग जोतमांदे माजोजी; वर्या पोर 
जांण कीवाजी, वेढीत सफल करो मादाराजं 
॥ जी० ७ ॥ शती संपुणेमः ॥ 





) नं° १३१ \ 
द्रि जीवा तने वरजुचुं वीखीयारस प्याल 
मतत पीजे मेरे जीवा तोय वरज. परनारीर्न 
संमत मत कीजेः टेरः नारी नागण सारपीरे 
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मत कीजेः तोने खीएसें करे खर. ॥जीवाण्शा 
एणननव राजा समसीरे. मत० थांरी उतरजोय 
सव आव. ॥ जी० ९॥ पदम नाम दूरमत 
ग्रे म० गया कीचकरा पराण ॥ जीण०३॥ 
णदं मरने पहुंता नारकीरे. म० ज्यनि भारेठे 
जमरांण. ॥ जी० 9 ॥ तकागढको अधप तीरे. 
भ० जीको ते गयो रघुपतकीनार. ॥ जी० ५॥ 
लठमण हाये मारीयोरे. म० वोतो पूतो 
नरके मजार. ॥ जी० ६ ॥ जीन कषने जीन 
पालजीरे. स० ए चैधव होता दोय. ॥जी° ७॥ 
रेणादेवीरे वस पमोयारे. मग्लीजो सूत्र क्ाता 
जोय. ॥ जी० ८ ॥ जिन क्ष सामां जोवीयोरे 
म० लीयो तरिसुत्े पोय. ॥ जी० ए ॥ मरने 
मातीगत गयोरे. म० ओ नव ङषीयो दोय. 
4 जी० १० ॥ कंप कंड्प वस पमीयोरे. म 
लायो स्द्वलकी पटनार. ॥ जी ०११ ॥ मलीया 
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सतीवेठयो नीरे. म० जिणरी वलजल दोय 
गृष राष. ॥जी° १२॥ एलयादिक वदुला इुवारे. 
म० केष वसाररा जान. ४ जी० १३ \\ परनारी 
वसकटसुवारे. म० एण जगमे दवा देरान. 
॥ जी १४ 1 धन सुनीवर संसारमेरेः गण कीजेः 
ये दीजो सूपात्र दान. ॥ जी० १५ ॥ कनीराम 
कदे जुगतसुरे. ग० प्रणस पामो मोद्तनिधांन. 
॥ जी १६ ॥ उगणीसे चालीससेरे ग० गोग्बे 
-परन.री छखदाय,. ॥ जी० २७ ॥ - 





॥ न० १२२ ॥ 

, ॥ राग पाती. ५ 
घरके लोग नारी जया, घरके लोक 
अनारीरे० ठेर० ममता माता हे दुख दाता, 
जेस नागणए कालीरे० लोन वाप दे वमो 
जागर, उसने रादा वीगारीरे० ॥ धर० २५ 


५५ 
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दुवध्या मासी जव जव आवे, दील न रखे 


करारीरे० कोध भ्रात हे धेटो दुरयुण, दे उसः 


व 


का सीरदारीरे० ॥ घर० २॥ करम कुत दे 


धर्मे तीत, मती नार मतवारीरे० मोद्‌ काम 
काटे दों हे, बऊत वमे वाटपारीरे° ॥ धर 
३॥ खुर वुधी दे साली घरमे, रेतीतार मताः 
ररे सुमत सर्व उरेवण न देवे, घरसे देत 
नीकालीरे० ॥ धर ४ ॥ कुल युर दे अवोवेक 
हे निसाचर, वेटि पमित आचारीरे° यो परि 
वार स्यो घर ननितर, फीर क्या गती तमा 
दरे ॥ घर० ५॥ ब्रह्मठत (विज येते घरमे, 
केस मी वीदारीरे० शिवानंद सतय सेबो, 
तो होय दंस उवारीरे° ॥ घर० ६ ॥ 


॥ ईति संपु्णमः ॥ 
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॥ न° ११७ ॥ 

ग्यनि नही पायारे नहीं पाया, तने युर 
कान लगाया० ॥ म्यान० ॥ परमत्तके पर्सम 
वीच, नरमत जनम ममाया; साचा सतूयरु 
सृजत नांद, हीये हाय नदी खाया० (ग्यनि 
१॥ अके अवसर च्यु नदी चेते, लंपट 
लोन वोन्नाया; धीमी रमेमिलसी मदी, पर 
वमे पीचताया० ॥ ग्यांन० २॥ मेरो चित 
एक जिमराज च्णमे, उर मनमे नदी जाया; 
जिमतिम करने पार उतारे, वेगो चरनकी 
ठाया० ॥ म्यांन० ३॥ जीनदास केणेको ग- 
रजी, करणेकी नही काया, ठम खाणेका दाति 
कपटका, लोकाने खर वताया० ¶ ग्यान० ४॥ 


॥ दैति सयुर्णम्‌ः ॥ 


रद 
॥ अथ चोवीसी लीषतेः ॥ 
॥ उमारे चर्टीयांएीना गीतनी ए रागः ॥ 

श्री खदेर स्वामी हौ, प्रणमुं सीर नामी 
ठम णी, प्रज अत्तरजांसी श्प, मोपर मेर 
करीजे हो मेटी जे चिता मरन तण मारा 
काट पुरा कृत पाप०॥ श्री० १॥ आद धम- 
नीकीनी दो, नतचे सर्पएी कालमे, प्रस 
युगल्पा धर्मनोवार, पीला नरवर सुनीवरदो, 
तिर्थकर जीनषारा केवली, भरू तीथे ध्याप्या 
च्यार० ॥ श्री० २॥ मासरु देव्या थांरी दो, 
गज दहोदे सुक्ती पदारीया, तुम जनच्यादी पर- 
सांए, पीता नान मदाराजा हो, जव देवत्तणो 
कर| नर यया, ष॒ पांभ्या पठ निरवाए० ॥ 
॥ श्रीर्‌ ३१ ज्रतादीकसो नदन ध > पत्री 
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मभुतीन नूवनमे वीष्यात० ॥ श्री०४ ॥ शल्या , 
दिकं वहू तीरीया हो जीन क्रूलमे प्र तु 
मचयना, आगममे अधीकार, योर असेष्या 
तारया डो, उदास्या सेवग पपना.षरञ सरणं 
रोखाधार ॥ भी०५॥असरण शरण कद जेर, 
प्रज वीरद वीचारो सादवा, अदो गरीवनीवाज, 
शरण त॒मारी भयो हौ, हू चाकरनीज चरणां 
तणो मारी सुणीये अरज अवाज०॥ रीर ६४ 
तम करुणा कर वारो, प्रभू धर्म॑ दीवाकर 
जग घणी, प्रन्ू नव दृप्क्रत टाल, विनयचव्ने 
पपोरो, भ्रमूलीज ग्रूण सपत स्वासती दीना- 
साथ दयाल० ॥ श्री० ७॥ 





॥ दाल २ करूवीरानए ॥ 
श्री जीन अजीत नमो जयकारी, तु उेव- 
नको देवजी, जीय सत्र राजाने वीजीया री 
को, आरम जात तुमेवजी० ॥ श्री° १॥ इना 


[ष 
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डेव अने एज गमे, ते सुज दाय न अवेजीः 
तद्मने तद्‌ चीते दमने, उदी जष्टधक स. 
विज ० ॥ श्री° २॥ सेन्या देव गणा जवरमे 
सो पीण गरज न सारीजी, अवके भ्रीजीन 
राज मील्यो्ल, प्रूरण पर उपगारीज° ॥ 
॥ श्री ३ ॥ चीज वनमे जस जजल तेरो, फ- 
तस्यो जग जांएजी,वेदन कयुजन कस कलकोः 
पगम एम वर्षाणेजी० ॥ श्री ४ ॥ तु जग- 
जीवन अतरजामी, पाए आधार पौीयारोजीः 
सब वीध लायक सत सदायकः, भक्तं वत्सल 
वरध धारोजी. ॥ श्री. ५ ॥ अष्ट सीध नवनी- 
धको दाता, तो सम अवरन कोयजी, वधे तेज 
सेवगको दीन जेय तेय जय टौोयजी. ॥ भी. 
& ॥ अनत ज्ञान दछन संपती तेऽ, रानगयों 
अवीकारीजी अवीचल नक्ती वीनेचंद, ङ्यो 
ते जांणै रीजवारीजीः ॥ शची. ७ ॥ 


~ 
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प डाल. ५ 

आज सारं सनव जीनके, दीत चीत 
सगेण गासांराज, मधुर २ सुर राग अलापी, 
गहरे साद गजा साराज. ॥ आ. ? ॥ च्ूपजी 
तारय सेन्या संणी,तसु सुतसे बगमथासां रज नव 
धानक्तभ्नाव संकरनेषेम मगन टौयजा ससज 
॥ खा. > ॥ मन वचकायलाय प्र्चसेती नीस- 
दीन सास सासाःराज सन्नव जीवनकी' मोदन 
मुरत, दीये निरतर ध्यांसां राज. ॥ आ. २ ॥ 
दीनदयाल दीनचधवके.पांना जादक दासा राज 
तन धन षघांण समरपी पके, एन परवे मरिजां 
साराज. ॥ आ. ४ ॥ अष्टक रमदल् यती जो- 
रावर, तेजी स्यां सुषपासां राजजालम मोहमार 
फोजांभे, साहस करी नगासांराज. ॥ आ.५॥ 
उवट पैथ तजी दुर गतको, सुजगत पथ संन्नासां 
राज आगम अर्थते अनुसार, अनुव 


३० ¢ 
उसा खच्यां सांराज. ॥ आ. ६ ॥ कामि क्रोध 
मठ लोन कपट तज, नीज रुण सुंलीवलासां 
राजवीनेचद सनव जीन तुरं आवागमण मीरां 
सांराज. ॥ आ, ७ ॥ 





॥ दाल ४. ॥ 

श्री अन्नोनंदन दुष नीकंदन, वदन पूजन 
जोगजी; आसा प्ररो चिता चूरो, आपो सुप 
्परोगजी० ॥ श्री> १॥ केद्‌ सेव करे इकः 
रकी, के ज्जे मुरारजी, गणएपती श्रुय उना 
केष समरे; हसी मरं अवीकारजी० ॥ श्री° २॥ 
सेवर रायस धार्त राणी, तेद्नो आतम जा- 
तजी; पाण पीयासे साहेव साचो, तूहीजी 
साते तातजी० ॥ श्री०३॥ देवकृपा रसपां 
मेल उमी, सोन वको सुषजी; तोत ग्न 
स्वव परनवमे, कटे यनपांमे दृपजी° ॥भरी० 9) 


1 
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यदपी एं न्नी वाजः तदपी करतनी 
दलनीः ठं पूजनीक नेरेछछछ्कोः दीन व्याल 
करपालजीः ॥ श्चीर ५ ॥ जवलग आवा गमण 
न ठट; तबलग ए -अरदा्जीः संपत सदत 
ज्ञान समगत गुणः पाज जड वीसवासजीः 
॥ श्री ६ ॥ अधम धारणं वीरदती द्रोः 
चायो द्रण स्सारजीः लाज वीतेचंदकी अवतो: 
ज्वनीदी पार चतास्नीः. ५ श्री ७१ 

न, सि 

| दाल 4 ॥ 

सुमतजीने सरसादवोजीः मेयस्य लृपनो 

नदः सुमंगला माता तणोजीः तनय सदा 
सुपकद्‌ः ॥ ९ भर ज्री्वन तीलोजीः॥ सुमती 
दातारः मद्‌ामदीमा नील्ोजीः भ्रणसु वार्‌ 
हजारः ५ ४० २॥ मभू कस्नो मन मोदीयोज 
मालती क्सम खवासः त्यूमुज मन मोयो 
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सनी; जीन मीमा सुवीलासः ॥ प्र० ३ 
ज्य पंकज सुय मुपीजीः वीकसे सुर्यं पका 
स्यू सुज मन गदगहेजीः सुनी जीन चरर 
लासः ॥ ० ४ ॥ पपश्योपी ऊ२ करेऽ 
जान वपाः कतु जेदः द्य मोमीने नीरद 
रदेजीः जीन ससरणसु नेः ॥ प्र० ५ ॥ का 
स्नोगनी तालचाजीः धीरता न धरे सनः वी 
लम जजन भतापत्तीजीः दाजे दुर मतव 
१ प° ६ ज्वनीघ पार उत्तारीयेजीः ज 
चल ्जगवांनः वीनेचदकी वीनतीजीः मा 
छपानीधांनः ॥ प 8 ॥ 


---~--~ 


॥ ड्ल ६१ 


पदम्‌ भ पावन नाम तीद्ारोः पतीत उद 
द्रण हारोः ॥ प० टेक ॥ जद पीजी चर रीः 


३०३ 
कसाद््‌ः अती पापीष्टज मारोः तर्द पीजी वहि 
स्यातज प्र चजः होत हीस्यासु ्यारोः ¶ 
प० २ ॥ गोत्रामण प्रमदा वालककीः मोरी 
दिस्या चारोः तेहनो कर्णहर भ्र जजलेः 
दोत रिस्यासु न्यासैः ॥ प० १॥ वेद्य व्ूगल 
उीनाल् जुबारीः चोर मदा वटपारोः वो द्रत्या- 
दीक मजे ष तोनेः तो नीघ्रते ससारोः॥ पर 
३॥ पाप परालको प्रूजवन्यो अतीः मां मेर 
अकासेः ते चुमनांमद्ंता सनसेतीः सदे जे पर 
जलत संसारोः ॥ प०४॥ परम धरमको मर 
ममहारसः सो त॒म नाम उचारोः यांसम मत्र 
नदी को दूजोः ब्री्वन मोद्नगारोः ॥ प० 
२॥ तो सुमरण बीन नकली सुगमः अवर 
न कोद आधारोः मे वदी जाऊं तो समरण 
परः दीन २ पीत वधारोः ॥ प०६॥ सुसमा 
सणीको अम जातः श्रीधर राय कूमायोः 


३०४६ 
वीनेचंड कदे नाथ नीरजणः जीवन प्रांष 
द्मांरोः ॥ प०७॥ 
. ॥ दल्ल ७ ॥ 

ग्रतीष्ट सेन नरेलरको स॒तः प्रथ्वी चुम्ममहेतारीः 
सगण सनदी साहेव साचोः सेवगने सुषकारीः 
॥ श्री र 1 श्री जीनराज सुपासः पूरो आस 
द्‌ मारीः ॥ टेक० ॥ घर्म कांम धन मुक्त एटया- 
दीकः मनवठीत सुप पूरोः वार २ सुज वीनत 
एही; व २ चिता चृरोः॥ भ्री०२॥ जगत 
सीरोमणए सक्ती तीदारीः कर्प चृद्ध . समजाणः 
पणं चरम प्र परमेश्वरः जव रतने पीगणः 
॥ श्री २॥ दं सवग तं सादीव मेरोः पावन 
पुरष वीज्ञानीः जन्म ए जीत तीय जालं तोः 
पालो प्रीत, प्रणीः ॥ श्री ४॥ तारण तारण 
व्पसरण इारएकोः वीर दद सो ठमं सोदैः तो 


३०५ 

तम दीनदयाल जगतमेः छ नरेछन कोटः 
1 श्री ५ ॥ स्वरयन्तु स्मण वसो समुरखमिः 
सेल सुमेर वीराजेः ठग कूर ज्ीस्रवनमे मोटोः 
न्ती कीयां दूष जजेः ॥ भरी ६॥ जगम 
अगोचर त अविनासीः अलक अपम अरुपीः 
चाहत वरोन वीने चट तेरेः सत चीताणएट- 
सरपीः ॥ ध्री ७ ॥ † 


॥ द्द प 

जय २ जगत सीरोमणीः दू सेवकने लँ धणी 
अवतो सुगामी तणीः चु आसा पूरो दम 
तणीः २ मुज मदेरकरोः चंदा घनत, जगजीवन 
अतरजामीः सवद्रष द्रो, खुणीये जै हमारी, 
न्री्चवन सामी. ५२॥ चदपूूरी नगरी दती, 
सदासेन नामे नरपती; राणी श्री लिकमावती, 
तसु नंदन चं चडती रती. ष्सु° 2 ठ स्वैङ्त 


३०६ 
महाज्ञाता, आस्म अचुवको दाता; त॒मठुठां 
लदहीये साता.धनर्जे जगमे तुम ध्याता. म° 
४॥ क्षिवसुष प्रार्थना करसं, चल ध्यान हीये 
धरु; रसना वम महीमा करस, प्रच इतवीध 
नवसायर तीरसं. ॥ मु° ५॥ चंद चिकोरनके 
सनमे, गाज अवाज दूषे घनमे; पीय अननी- 
लाषां च्रीया तनमे, ज्यं वसीये प्रच मेरा चीत 
मे. ॥ मु०६ ॥ जो सुन नीजर सादवतेरी 
तो मानो पन्नू वीनती मेरी; काटो कर्म जम 
फेरी, घञू पुनरपी नही पञ चवफेरी. ॥ सु 
७ ॥ आत्मङ्घन दसा जागी, भ्रन्ू ठम सेती 
लावन्या लागी; अन्य देव जुमना जागी, 
वीनेचढ तीहारो अनुरागी. ॥ मु° < ॥ 
-` &© 
` , @®ॐॐ `. 


३०७ 

, ५ डाल्तण॥ । 

; कार्कंदी नगरी नली हो, श्वी सुप्रीव 

ज्ूपाल्ल; रामातसु पटरागणी होः. तसु सुत प्म 
कृपाल. ॥ १॥ श्री सुबद्‌ जीनेश्वर वैदीये हो, 
टेरः यागी प्रचूता राजनी हो, लीधो सजम- 
नारः निज आतम अचुनावथी हो, धन्‌ पंम्या 
पद अवीकार. ॥ भ्री० २ ॥ अष्ट करमनो राजवी 
दो, मोह प्रथम क्य कीन, सुढ समकीत 
चारीनो दे, परमषायक युए लीन. । श्री ०३॥ 
ज्ञनावणि दरीनावर्णी हो, अतराय कीयो 
खत; कान ददन वले एवह हौ, भगव्या 
अनत.- ॥ श्री थे ॥ अवावा ष पासीया 
दौ, वेदनौ कर्मष पायः अवगाद्ना अटल 
वही दौ, आयय करने जीनराय. ॥-श्नी०५ ॥ 
नाम कर्मनो देकरी हो, अमुं कद्‌एयः अगरु 
लघूपण्योे अचु्तव्यो हौ, गोघ्कर्मथी सुकाय, 


~ 


३०८ 
॥ श्री०६॥ खष्टयुणं कर खओलष्यो हो, ज्योती 
रूप चगवत्तः वीनेचदके उर वसो हो, अहोनीस 
मरन प्रफदंत. ॥ श्री ७ ॥ 





॥ टा १० ॥ जदवारी राग ॥ 

श्री खटरथ चुपती पीता, नंदा थारी 
मायः रोम प्रू मोन, शितल् नांम काय. 
1 १ ॥ जयश जीन त्रीजूवन धणी, करुणानीषी 
कीरतारः सेव्यां सरुतरु जेहवो, वंडीत सुष 
दातार. ॥ज० > प्रां पीयारो तं घञ्‌, पती 
चरता पती जेमः लगन निरंतर लग रदी, दीनं 
शधक प्रेम. ॥ ज० ३॥ सीतल चंदननी परे, 
जपता नीसदीन जापः विषय कपायनी उपनी, 
मेसो जवषटूष त्ताप. ॥ ज० ४ ॥-आरतरुढ पर- 
णमयी, उपजे चिता अनेकः ते दूषका मां- 
नसी, पो अवीचल्ल विवेक.॥ ज ०५ ॥ रोगा 


३५९ 
दीक पुध्या्रीषा, शख अचर प्रहारः सकल 
सरौरी दृष दरो, हीतसरं वीरढ विचार ॥ ज” 
६ ॥ सुश्रसन दोय सीतल धनू, तै आसा 
विश्नांमः विनयचंर कटे मोनणी, वीजे मुक्ती 
सुकांस. ॥ ज० ७ ॥ 





॥ डाल ११ ॥ 
चेतन जाए कट्याण करणको, आण्‌ 
मिर्यो खव्रसररेः शाख भ्रमांण पीठाण भरन 
युए, मन चेच थीर कररे. ॥ १ ॥ श्रीयरा 
जीने सीमररे. ठेर₹० सास उसास विलास 
जनको, उड विसवास पकररः अजपान्यास 
प्रका हिय वीच, सोसी मरण नीजवररे. ॥ 
श्रीर्‌ २ कंड्प क्रोध लोन सद माया, 
ए सवदी प्रदरः. सम्यक ङी सहीज - सुष 
भ्रमरे, छनं दसा अनुसररे. ॥ श्री° ३॥ ~ 


३१० 
छठ श्रपंच जोवन तन धन अरु, सजन सनेदी 
धरर ठीनमे गोम चले परवद वंध सुना 
सुन थररे. 1 धश्श्री°श) मांणएस जन्म पदारथ 
जीनकी, आसौ करत अमर; ते पूर्वै श्रुक्रत 
कृमायो, ध मरम दील धरे. ॥ ४ श्री०॥ 
वि-खसेन सृप वीश्रा यणीको, नेढन तुम वीस- 
ररे, सदेजे भिटे अन्ञान अविद्या, जक्तिपेय 
पग ररे. ॥४ श्रीद ॥ ठै अविकार विचार 
आत्म छण, चम जंजालमपरर; पुटगल चाय 
मिटाय विनेचं, लु जीन तेन अवरे. ॥ ` 
श्री ७१ 
॥ डाल २२१ 

` भरणमुं वासपुञ्य जीननायक, सदा सहायक 
तं मेरो, विषमी चाट घाट जय थानक, पर- 
मश्चय सरनो तेरो. ॥ घ० १॥ पल दल परवल 
खेप मनि ठारुण, जो चोत्ष दीये घेरो; तो 


३१ 
#ण छृषा छुंमारी प्रजी, अरीयण हूय प्रगटे 
मेरो. ॥ धर० २॥ विकट पाम उजामः विचाले, 
रोर कूपा करे दरो; तिण वीरीयां करी तोय 
तीमरण, कोचयन ठीन सके मेरो. ॥ प्र०३॥ 
गजा पातस्या जो कोर कोपे, अती तकरार 
परे ठरो; तच्पीलु अनुङ्कूल द्ूवे तो, ठीनमांहे 
इट जाय केरो ॥ प्र०४॥ राकस चूत पीसाच 
ताकणि, साकनी जय नावे नेमो; इष्ट मृष्ट 
उल ठेड न लागे, भ्रू तुम नाम चर्यां गेरो; 
} भ्र प्‌॥ वीस्फोटक कूष्टादीक सकट, रोग 
मरसध्य मिटे उदरो, विष प्यालो इश्र॒त होय 
परगट, जो विसवासजी नंद केरो ॥ प° ६॥ 
नात जया वसु श्रपके नदन, तत्व जथारथ 
युध प्रेयो; वे कर जोगी विनेचंद विनवे, 
रग मिटे सुज ज्व फेरो. ॥ प्र० ७॥ 





३९४ 
1 अ० ४ ॥ पने श्रीुष सरखति,' उवीच्मापो 
पराप; कदी न स्के चुमसता, अल्षष अजपा 
जाप. ॥अ०५॥ मनबुध वाणीतो विषे; 
पहूचे नह लीगारः साषी लोकालोकनो, निर 
वीकल्प निर्वीकार. ॥ख० ६॥ मा सुजसा 
सिहरथ पीता, तसुसुत अनत जीनेट; विनेचद्‌ 
पव परोलष्यो, सादीव सदेजानेद्‌.॥ ० ७ ॥ 





॥ डाल १५1 

घम जिनेसर सुज दिवम्‌ वसो, प्यारा प्राण 
समानः; कब्‌ न विसरं हो चीतारं सद्‌, 
सदा पेमत ध्यान. ॥ ध० २ 1 ज्यूँ. पणीद्‌री 
दो द्रु न वीसरे, नटवो वरत निधान; पलक 
न वीसरे हो पमन पि जण, चक्वो न 
विसरे जांन. ॥ ध०२ ॥ ज्यं लोध्ची मन धनकी 
लालसा, जोगीके मन नोगः; सेगीके मन माने 


३६५ 
जषधी, जोगीके मन जोग पध० ३१ दण 
पर लागी हो पूरण प्रीतमी, जाव जीव परयेतः 
न्नवर चाद दो नपने तरे, जय्नंजन जग 
वंत. ॥ ध० ॥ काम क्रोध मद्‌ मठर लोच्थी, 
कपट कूटल कणेरः द्त्याटिक अवयुण कर 
टू ज्यौ, दे कके जोर. ॥ ध० ५॥ तेज 
म्रताप ठमारो प्रगट, सुज दीवमामे अयः 
तो दू आतमयुण सेन्ालने, अनैत वल कट्‌ 
वाय. ॥ घ०्दे॥ नाजुदप सुद्ताजीननी तण, 
अगः जात अननीरंमः विनयचटने वलन 
प्र, सुध चेतन युण्घाम. ॥ ध० ७ ॥ 
प ढाल १६१ रसीयानी 

वासेन चप अचला पटगनी, 'तसुखलत 
कूल सीणगारदहो; जीनेसरः जनमत सत्री करी 
निज देरमेः मीरगी मार निवारदो पजी० शा 


३९८ 
निज रूपमे लागी वंमदी मम एकता जाए, 
एकत नमे करपना मानु. ॥ द° ६ ॥ भ्रीरेवी 
सुर मृष नंदा, अदौ स्वै इश्वर सुप कंदा; 
विनेचद कल्तिन तुम यणमे, न व्यपे , अवीधा 
नमे. ॥ वूः० ५ ॥ - = 





॥ ठल्ल १८ ॥ - 

तं चेतन नज अरनाथने, ते पर रिज 

चन राय; तातसु दरसन देवी माता, तेनो 
युत्र कद्‌ाय. ॥ १॥ साद्व सीधो, खरहनाथ 
पवीनासीः सिव सुप लीधो, विमलवीक्न 
विलासी. ॥ सा० २॥ कोसल जतन करतां नद 
पामे, एबी मोरी सुमः तेजीन चक्तकरने लदये, 
सुक्ती अमोल कटुम. सा०३ ॥ समकीत सीत 
कीया ` -जिननक्ती, ज्ञानं ददन रीः तप 
विरज्न उपीयो ` गतीदार, भरगटे परम पवि. 


३१९ 
॥ सा० ७ ॥ स उपयोग सरूप चितानद, 
जीनवरने तं एकः देत अवीदयावी चरममेटो, 
वाधोः सुवे विवेक. ॥ सा० ५॥ अलप रूप 
अपेसतं अविचल, आगसं अगोचर आपः नीर- 
चीकलपनी सकतेक निरजन, अदत जोत 
अमाप. ॥ सा० £ ॥ अलप अनुव इमती 
धांको, प्रेम सीत नीत पीजेः दु तु गेम विने- 
ववेद अतस, आतमराम रमीजे. ॥ सा० ऽ ॥ 
१ -टाल्न १९ प 

- ॥ लावणी ॥ ह 
मलीजीन चाद ्रूमचारी, करून पीता पर 
स्ावती मयाः जीनकी मारी. टेरः मालती 
करूषं कदरा मांही, उपना अवतारी; मालती 
चरुराम मालनी वठा, जननी उरधारी. मर शो 
-तीणथी नाम मलीनिन शाप्यो, ची जवन 
[॥ 


1 


३ेररे 


गोटथी, णट्‌वी अनुयद्‌कसे परीदमके. ॥ भं 
३॥ सादपणो नदी संयर्यो, : श्रावग बत नही 
कीया अंगीकारतो; आद्या तो न अराधीया, 
तेदथी रुलीयो हूं अनेत संसारतो. ॥ श्री ४ ॥ 
अवसमकीत वृत आदर, तद्पी अराधी उतरं 
वपारतो; जनसजीतव सफलो कर, शएपर 
वीनवूं वार दृजारतो. १ श्री ६ ॥ सुमती 
नराधीप तुम पीता, धनर श्रीपदमावती माय 
तो; तसुसुत चीज्नवन तीलकलु° वैवं तवीने 
चदसीसन मायतो० ॥ श्री उ ॥ 


। ढाल २२ ॥ ख्यालकः) ॥ 


वीजेसेन नृप विभा राणी, नमीनाय जीन 
'जायो; चोट दख मील कीयो ठय, सुरनर 
्रणंद पायोरे. ¶ १॥ सुरग्यानी जीवा, चजलेरे 
जीन छ्क्वीससाः ठेरः सजन कीयां जव शनां 


३२३ 
खंकत, दुप दृन्नागं मीर जवेः' काम क्रोध 
मद. मठर त्रला, दृरमती नीकटर्‌ न, अविर. 
॥ सु° १॥ जीवादीकं नव तत्र दिये धर, गेय 
देय समजीजे; तीजी उपाधेय ओलषने, समकीत 
निरमल कीजेरे. ॥ सु° ३॥ जीव अजीव वदते- 
तीतर, गेड्‌ जथा रथ जासु, पुन्य पापः आश्रव 
परद्रीये, देय पदारथ मा्तुरे. ॥ सु० ४ ॥ संवर 
मोक निरजरा,नीजणुणए चपादे आदरीये, कारण 
-कारस्ज समज चली वीधःनीन शनीरणो करीयोरे. 
॥ सु ५॥ कारन कनत्तरप जीवको, कारज 
कियो पसारो, दों सापी सुध चेत्तन, सपो 
पोज त्यारोरे. \ सु०६ ॥ लसो प्र ष सो तदे, 
देत कल्यनामेटो, सत चेतन आनंद विनेचद, 
परमारथ पञ्च चेव्यारे. ॥ सु° ७१ 
` ॥ ढाल २२॥ 
-समुड वीजे सुत श्नीनेमीसरः, जादवकूलनो 


३२४ 


ठार; परणीने कीम परद्रो, यारो कीम नीकले 
जसवार. ॥१॥ जंबू कयो मानते रे जाया, 
मत ते संजमननार. टेरः ए आयुं सुंदरी ज्र 
तुम वीना वीलषी याय; रवी आथम्यां जीए- 
परे, यारो वन कमल मलाय. ॥ज. ९॥ 
मतीहीणा ठे मानवी माता, सीध्यात्तमे चर 
पूरः रुपे रमण जे स्मे, ज्याने दूरगत नद्‌ ठे 
ष्रर. ॥३॥ माता मोरी सांनलो, जणनी तेसं 
सेजमनच्यारः टेरः पाती पोसी मोरो कीयो, 
जेर एम कीम ठो ठीटकायः; मात पीताने मेलो 
रोवता, थारे द्या नही दिलमाय. ॥ जं. ४: 
षक लोटी पाणी पीठ, जीणएमे मात्तपीता 
नेकः; सगरी दया पालसु, आप सर्माणा 
लेष. ॥ माः ५१ घे मारे आंधा लाक्मीः चे 
मारे घांण आधारः; ठज वीना मारे जग सुनो, 
च्रपमे जांण मजांण. ॥ ज. ६॥ सात्तपीता मेला- 


३२९९. 
वसे, मीलीया अनंती वारः तीण ताण एको 
नही, पूत पीता परीवार. १जं०७॥ ए आदी 
सुठरी, सुप वीलसो सत्तार; दीन णठा पमीया 
पठे, थे नत लीजो सजमनमार. ॥ जं०<॥ 
रतन जस्तनो पिजरो, सुवो तो जाणे वंद; 
सुप वीत्तसे संसारना, कान जाणे फंद. ॥सा० 
ट ॥ आदं कमिण जंनरू, ससजा एकण 
रात; जीनजीनो धर्मं उलष्यो, सेजम लेखी 
मोरी सात. ॥ मा० १० ॥ मोद मती रपो 
मारा मात्तजी, मोद कीयां वधे कर्म; आद्र 
दोदट मन मत करो, घे तो करो श्रीजीनधर्म. 
प मा० ११॥ सात पीताने तारीया, तारी आ- 
चरी नारः सासु ससराने तारीया, जघ्र्‌ लीनो 
संजमन्नार ॥ जं १२॥ पचसे चोरे तारीया 
जंघ्र, लीनो संजसन्नार; एग्यारे जीव सुगते 


गया, ज्यरि वर्या जेजेकार. ॥ जं ०१३ ॥ जंच्रू 
५ 


३२६ 
युरण छपा वीनेचट प्रकी, अवते छप पामी. 
॥ श्री” ७ ॥ 


1 दाल्न २२॥ 

असेन नृप क्रूलतीलोरेः वांमादेवीनो 

नंद; चितामण चीतमे वसेरे, षूरटले प्रूषकंद. 
॥ १॥ जीवरे सँ पास जीनेसर वंढ. ठेरः जम 
चेतन मीस तपरे, कर्म शुनाद्युन थाय; तेवी 
स्म जग कल्पनारे, मास्म अनु्रव न्याय, 
॥ जी २॥ वेमी जय माने जथरे, सुँनधर 
वेताल; द्यूमुषे आतम वीपेरे, जांज्यो जग व्रम- 
जाल. ॥ जी० ३॥ स अंधार रादासीरे, रुपो- 
सीप मजार; मागे आ वणैवारे, तँ आत्म 
संसार. ॥ जी ०४ ॥ अगन वीषे न्‌ी जो मणीरे, 
मणीसे अगन न होय; सुपनेकी संपत नरे, 
ज्यं पत्ममे जग जोय. ॥ जी० ५॥ वांज युत्र 
जनमे नीरे, सेग सुसे .नीरनाद्‌; करस मन 


ॐ) ^ 
लगि व्योमसरे, ज्यं जगत न आतम मांह. 
॥श्री° ६ ॥ अजोनी ठे खतम हू निचे 
बहुं कालः वीनेचद अनुव जमीर, द नीजङ्प 
सेनाल. ॥ जी ७॥ 





॥ ढाल २४१ 

धन जनक सिधारथ राजा, धन चरसलादे 
मातरे प्राणी; ज्यां सुत जायो गोदय सायो, 
वृद्धमान वीष्यातरे पराणी. ॥ १॥ श्रीमदहावीर 
नमो चमरनांणी, सासण जेदहनो जांणरे, पवच- 
नसार विचार दीयामे, कीजे अर्थ प्रमांणरे 
0 श्री २॥ सुतर जने आचार तपसीया, च्यार 
भकार समाधाररे; ते करीये नवसागर तरीय, 
आगमन्नाव अराधरे. ॥ श्री २॥ जो कंचन 
त्रीं काल कीजे, छपन नाम अनेकर्‌, खु 
जग नाम चराचर जोनी, हे चेतन युण तेकर. 
१ श्री. 9५ अपणो आपचीपे चीर अतमःसोद्‌ 


३३० 
प्रत चेतीयोरे नले गया मोक मज!२. ॥2ेरः 
1 देती संप्रणम्‌ ॥ 





1 नं° २३० ॥ ४ 
1 उद्र जले वीराजोजी. ए राग. 1 

साहेव जले वीराजोजी, चोवीसे महाराजः 
सुक्तीमे चते वीरजोजीः टेरः रुप अजीत 
संभव अनीनदन, सुमत पदम सुपास; चंग 
भ्रसने सुबठ जीनेसर, सीतल ढो वीसवास, 
॥ सा० १॥ श्री श्रेयांस वासपुज्य समरो; 
चीमल वीमल मतीवेतः' अनंतनाथ पनु धर्म॑ 
जीनेसर, शति करो श्नीसंत. ॥ सा० २॥ कु 
नाथ प्रू करुणा सागर, खअरहना थ जगर्दस; 
मलीनाथ श्रीुंनीघुचरत, नील नमावू सीस. 
# सा० ३॥ पएकवीसमा श्चीनमीनाथ नीरपमः 
रीष्ट नेमी जगधार; तोरणसे पाठा फीस्या, पू 


३३१ 
सीवरमणी प्रतार. ॥साण्ण) पारस सारषा, 
प्रचूना वास रीषानाथः; बृमन सासनका 
सामी, प्रणमुं जोमी दात. ॥ सा० ५॥ तुम 
वीनां दृष पायो अनेता, जनस सरण जंजालः 
तील्लोक क्ष कदे जीम तीम करने, तारो दीन 


दयात. ॥ सा० & 
4 


॥ कूमलीया ॥ 
सुन्न दीन चतुर मास कीयो, एमगावादके 
माय, सांमीजी मादाराजका, ददन कीयां 
सुप धाय. २ दयाल सुनी दीपत एसे, सरद 
पुनमकी रेण; चमा चलकत जेसे, केसु कवीता 
कदे. श्रावक नीत वदन जाते, करते मोटा 
पाप, स्वीनर संपत पाते १ 


